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PREFACE. 


At the present time in various parts of India among 
those who profess to be followers of the Vaidik religion 
and practices, the custom of marrying girls in mere 
infancy is à common one, and people think that if they 
do not conform to this custom they incur sin. But the 
truth is that the rule about the infant marriage of girls 
enjoined in the Dharmasdstras is not what is called 
nitya (a fixed and obligatory duty the non-performance 
of which is a sin), but kémya (optional and to be per- 
formed only through the desire of obtaining some parti- 


of twelve and upwards, as clearly declared by Manu 
only it is necessary that the marriage ceremony should 

ake place before the age of puberty is attained, (that is 
before the commencement of menstruation). Although 
owing to differing climatic conditions, the age of puberty 
is not the same in all parts of India, and therefore 1.0 fixed 
age is stated in the Dharmasdstras, nevertheless they 
enjoin that the rite of marriage should be performed at 
80110 time prior to that age as indicated above. Hence 
the infant marriage of females is a useless and needless 
practice, and one that ought to be abandoned as often 
entailing the evil of child-widowhood. 


The next point for consideration is, at what age the 
marriage of males should take place. This, too, in 
Mer with the Dharmaésdstras, should never be in 


cular benefit), and the principal age for marriage is that 


| 
i 
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infancy; nor, to speak generally, before the age of | 
eighteen, which is the essential meaning of the injune- 
tions contained in those Sastras. But the present prac- 
tice of marrying boys in mere infancy results from igno- 
rance both of what is physically right and of what is 
religiously enjoined, and is a fruitful cause of rendering 
those who are thus married puny, sickly, diseased, and | 
miserable throughout their lives, to say nothing of the | 
condition of their offspring. | 
| 


as regards cohabitation, the Dharmasdstras 

(e. g., Asvaldyona, Manu, and Yama) with one voice 
declare that it should commence only after puberty, (i. e. 

after the appearance of the catamenia). Among the 

| 

| 


upper classes, people of all the four castes observe this 
rule, and with them cohabitation is never allowed before- 
hand, not only out of regard for the injunctions of the 
Dharmasdstras, but also because to act otherwise would 
be opposed to their traditional customs. ‘In the warmer 
parts of India, such as Bengal, Madras, and Bombay, 
females reach this state of maturity usually about the 
twelfth year, and in the colder regions of Rajputana 
and the Panjab about the thirteenth, and among the 
poorer classes still later. On this account the great 
physicians and pishis of this country, Charaka and 
Susruta, have laid down the generalrule that the wife 
should not join her husband before she has reached the 
age of twelve at least. (In those places in the Mahd- 
bhárata and Brahma Purána where the age for marriage 
n the case of females is declared to be sixteen, eighteen, 
Dr twenty, this applies to former times—in former times 
S क 
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women attained maturity later, and retained their vigour 
longer). 


| I entertain the hope that by means of this book 
| people will come to know that marriage at the age of 
| twelve or thirteen is not prohibited by the Sdstras, 
solong as it takes place before the period above in- 
dicated. Hence the marriage of mere infants is wrong. 
In any case, as appears from what I have stated above, 


males should not marry before eighteen, and in no rank 
of life should the wife join her husband till she is past 
the age of eleven.” 


My earnest prayer is that the princes and wealthy 
nobles of this country will exert themselves in this 
matter, and freely provide means for the circulation of 
this work throughout India. Then, if they follow the 
course therein advocated, will the inhabitants of Bha- 
| ratavarsha become wiser, more powerful, energetic, 
| 
। 
| 


and courageous, and better qualified to understand and 
take part in abstruse and difficult political concerns. 


A. true friend of the Indian People, 
PANDIT RAMA MISRA SASTRY, 
Banaras. 
| 7th December, 1890. 


| * If people cannot all at once conform, as I think they should conform to the 
directions of Manu and Suéruta, and make the age of twelve the earliest. 
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क्या कोडे संसार में ऐसे भी मनुष्य हैं जे अपने कुल MT- 
की gig ओर agg न चाहें ? आर स्वाभाविक बल, पुष्टि, MÄT 
तेज ओर अड्साप्रव को इच्छा न करते होय? मुझे तो gz 
निश्चय हे कि समस्त हो dun के मनुष्य . एकस्वर से स्वोकार 
करेंगे कि इन सब Valen फल को कामना Saag समस्त हो 
विचारंशक्तिवालें जन्तुमाच का हे, इतना ही प्रभेद हे कि बुद्धि- 
मान लाग फल को कामना होते ही उपाय को चिन्ता करते हैं ओर 
उसे किसी न किसी प्रकार से पाय भो जाते हैं ऑर सिद्ध कर 
लेते हैं, आर ggd आलसी दैवहत लाग सदेदा फल को इच्छा 
ही करते x प्राणान्त पाय जाते हैं उपाय को ता नाममात्र भी 
भावना कभी नहीं जानते, ओर यह भी समस्तजन स्वीकार करगे 
कि जा बात wel बिगड़ जाती हे उसे फिर बनाना कठिन है | 
ओर विशेष करके पुरुषाथे चतुष्टय के साधन का महोपायस्वछूप 
शरीर का, जिसकी रचा करने से चारो ही पुरुषार्थ fag हा सकते हैं, 
ओर जिम्की Sta से चारो हो Weary रसातल में लोन हो जाते | 
हैँ । ते, यहां पर विचारना उचित हे कि शरीर कान वस्तु हे? । | | 
| इस्के उत्तर में आस्तिक, नास्तिक, वेद्य, हकीम, डाक्टर; सबो | 
& फिरके के आर समस्त ही मत के लोग एकमत्य से कहेंगे कि, Y 
Eh —— —— <i 


CC-0. Gururu anizi lh E Kangri Collection, Haridwar : 


EE ————— UAitíAL 1 274 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


rog «e 
i E. 
४३ उद्घाहसमयमांमाता, 9 


माता पिता के शुक्र आर शाणित से बना, ओर विविध खाद्य पेय 
से पोषित, पाजूभातिक ड्रासबृद्धियुक्त एक विचित्र मांसपिण्ड हे 
जिसके दृष्टान्त देने के अथे Ug पर कोन कहे नाकप्रष्ठ पर भी 
काडे वस्तु नहीं देख पड़ती । जिस पिण्ड के भीतर शुक, aaa 
UH विरक्त महानुभाव लोगों के वेराग्यमय चित्त का चित बना हे; | | 
प्रहाद, पराशर TA हरिभक्तजनों के भक्तिभाजन अन्तःकरण का 
चित्र खचित हे । ओर जिस्के भोतर भोम जेसे बोर, waa Uu 
कोतिमान ओर बिबिध enema, कणे रेसे दानशील, दधीचि | | 
रसे परोपकारी लोगों के समस्त व्यबहार ओर सदाचार का RANA 
कोइ fara तत्त्व बैठा हे; इसका वर्णन कहां तक होसकता हे, 
यही संसारस्वछूप महाबटवृच्त का परमनिदान बीज हे इसी से आप 
लाग सन्ताष करिये ओर यह भो जान लीजिये कि इस शरीर की 
तुलना में समस्त संसार को समृद्धि अतितुच्छ हे । बादशाहा को 
बादशाही, राजां का राजत्व, विद्वानों की विद्वत्ता, पराक्रमी लोगां| | 
का पराक्रम, सबही इस्का छोटा सा विलास हे । बस यही नि- 
श्चय करके आज में इस बात में तत्पर हुआ हूं कि आप लोगों के 
इस का कुळ परिचय देसकूं कि शरीर किस चाल से उत्तम होता हे।| | 
प्रिय भारतवर्षैय ANHE ! ध्यान रखना, जब तक बीज अच्छा नहीं 
हाता तब तक भ्रमि कभो उत्तम फल नहीं देती, क्या कभी कच्चे 
बीज से भो उत्तम फल उत्यन्न हुआ हे? आप लोग अपने छोटे २ 
| agi का विवाह कर देते हैं ओर कच्ची अवस्था हो में वे बालक 
| aE के घार अनथे में पडजाते हैं । यह सब जानते हैं कि 
| समस्त ही वस्तु को एक प्रवाबस्था ओर टूसरी उत्तरावस्था, इसी 
fe एक आगमावस्था ओर दूसरी अपायावस्था होती हे । इन में 
बाल्यावस्था मनुष्य को पवावस्था हातो हे ओर यही अबस्था 
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बल, वोये, तेज, बुद्धि, शरीर को लावण्य, पुष्टि, इन सवे को आग- 
mami होती हे । ओर आगमावस्था हो में यदि कोडे व्यय 
करने लगजाय तो केसी उस की दुरवस्था होगी यह विचार आप 
स्तयं कर सकते हैं । यदि तालाब में पानी के आगमन हो के | 
| समय से प्रबाह हाना आरम्भ हा जाय ते कदापि बह तालाब 
नहीं भर सकता, चाहे केसे ही वेग से उसमें जल का आगमन क्यें। 
न होय । यही um दूप्रान्त, वाल्यविवाह को कुरीति से आप लोगों, 
| कौ केसी हानि होती हे, इसे दिखाने का अरर हे ॥ 
| इस अवसर पर कितने देश के शच निज कुलनाशक यह 
कह बेठेंगे कि.“ विवाह बाल्य में होता हे तो क्या हुआ, स्वी का 
प्रसङ्ग ता apa समय परही होता हे”, ता यहां पर हम यही 
.| | कहेंगे कि यह महा ही अनथे को बात हे कि दथा किसी को 
कन्या के बहू बनाय बालवेधव्य के घोर दुःखाग्निज्वाला के 
| साम्हने हाथ पेर काट के Bargi महाकठार अनिवाये लाहे 
की सांकल से बांध देना, जिस सांकल से ag बालिका को मातृ- 
कुल, पितृकुल ओर wig frat काडे भो नहीं कुडा सकते, हां 
नये समाजी, पुराने ब्रह्मवादो इत्यादि लाग ऐेश्वरोशक्ति के बल से 
भले ही छुड़ाकर चोर अपवाद का सामान जुटा सके) पर जब 
यही घोर अनथे इस वाल्यविवाह के संनिहित रहता हे ता इसे 
बुद्धिमान भी कभी करें यह बडा अनधे हे । कितने लाग इस पर 
आंख मीचकर यह भी कहेंगे कि “ संसार में wa हो अवस्था में 
| मृत्यु अनिवाये हे, यदि तरुण पुरुष का विवाह होय तो क्या 
| - [aua भय नहीं हे सुख दुःख A केवल इश्वर के अधीन हे; 
हमने अनेक बालकों को देखा हे कि जिनका विवाह अत्यन्त बाल्य 
में हुआ हे चर वे सब डो प्रकार जन्म भर अच्छे रहे हैं ओर ह - 
आ ecce MCI ole 
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कितने तरुण भी विवाह के मास हो के भीतर अपनी नवीन तरुणी | 
के ASH यम मन्दिर को यात्रा कर गये हैं, इस हेतू वाल्यविवाह 
पर दोष देना केबल निरोश्वर जगत के माननेवाले लागां हो का 
शाभा देता है” । इस पर हम बहुत शास्त्राथ ओर विचार न करके 
इतना हो कहते = कि रणजोतसिंह, शिवाजी, ओर हेटरअली इन | | 
तोनां महाशयों ने अपना नाम लिखना भी नहीं सीखा था और 
बहूत बड़े पुरुष हो Ast, यह ऐतिहासिक बात हे, इसे सवे ही को | । 
स्वीकार करना होगा, तो आप अब अपने कुल में किसी के भी | | 
लिखना पढ़ना मत सिखलाइये, बरन ज़आ ओर SHAT को शिक्षा 
AMA suf, इन सवे काया में भी अनेक लोग बड़े धनो ओर 


E 


| 

| नामी हो चुके हैं, विशेष करके हेदर ने इतना नाम ओर देश-| | 
संपत्ति को जा पाया था सो प्राय: बेइमानो के बल से ओर शिवाजी | | 
ने डकेतो से; ले अब आप बेईमानी ओर डकेती हो के भरोसे | 

से बड़े होने को चेष्टा कोजिये । यदि कहीं इस पर आप भल कर | 
| 

| 


यह कह बेठेंगे कि, “ हाना न होना ते केबल इश्वर के हाथ 
हे परंत मनष्य का चेष्टा ता अच्छो ही करनो उचित हे” ते अब 
आप हमार पथ पर आगये, यही मेरा भो वक्तव्य हे कि मनुष्य | 
को चेष्टा अच्छो करनो उचित हे यां ता “बने की aa हे” यह | 
मसल मशहूर हे । एक समय बड़े सिकंदर ने किसी डाक के पकडा | 
ओर SS पळा कि तुम ऐसा काम क्यो करते हा? तब उसने | 


| को बात हे” त॒ ते बडा डकेत हे पर तुझे लो लाग बडा बादशाह 
करके जानते, मानते हैं आर मुझे डकेत कहते =”, ता इस garg 
di ब्क के 


| 
आर WIS आदमो के साथ उसो काम को करता हं परंत “ बने | 
| 
| 
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से माना कि “बने को बात हे? परन्तु चारो डकेतो बुरा हं आर भल 
ते| भले ही हे यह सब ही को मानना होगा | ते फिर यह भां 
आप विचार करलीजिये कि कदाचित किसी का वाल्याबबाह करन 
पर भी किसी घटनान्तर से शरोर अच्छा रहा यह बात कदाचचत | 
हा सकती हे परन्तु वाल्यबिबाह अनर्थे का हेतु, आर तारुण्य का 
विवाह Baal उचित ओर UNI सुख बल का हेतु हं यह ता | 
अवश्य ही मानना होगा । तो अब आप निश्चय कोजिये UR संसार | 
सर्वही के देशां में बालका को मृत्यु को अपेज्ञा अधिक वयवाल 
लोगों का मरणं अल्प होता हे, AA २ अधिक wu हाता है तेसे २ 
शरीर चिरस्थायी हाता जाता हे | इस में आम्र वृक्ष के पुष्प आने 
समय से फल की Ue पथेन्त अबस्था ठोक दृष्टान्त है जितने 
संख्या में पष्प गिरते हैं उतने feat नहीं गिरते आर जितन टिकर 
गिरते हैं उतने पष्ट आम नहीं गिरते आर यही मनुष्य को संतति 
के भी दशा हे ता, आप व्यथे पोच आर दौहित्र के मुखनिरोत्षण को | 
इच्छा से वालिका कन्या को एक बालक ( जिसे घाता कहां La 
यह भी ज्ञान नहीं हे) के साथ काहे नष्ट करते हें, से Al आप 
ब्रह्मचथे में रखकर विद्या सिखलाइये क्रि जिस में वह लोक ga का | 
अभिज्ञ बन जाय ओर आप का कुलभूषण हाजाय आर जगत का 
भारभत न होय । यहां पर कितने अल्पबुद्धि, वाल्यविवाह के हटा | 
यह भी कह बेठते हैं कि “ यह ब्रह्मचथ का समय नहीं हे, 
अब तो कलिकाल में बालक अवस्था हो में लड़के जाळू खाजन | 
लगते हैं इस हेत इन का वाल्यदशा ही में विवाह करना उचित | 
है, नहीं ता बिगड़ जाते EC । पत्यर पडे, इस बुद्धि पर, रक | i 
बालक के ब्रह्मचये के निवाह कराने में ता पिता माता असमथ 
8 हैं ओर विवाह के अनन्तर जब वे दो भये आर प्रतिबष तांन, चार, M 


BD «c 


a 


CC-0. Cur Cag तीत Saat ती. Kangri Collection, Haridwar 4 


Uer by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


RBS A 


& 
हँ ६ उद्राहसमयमरीमांसा, 


पांच होने लगे तो उन का पालनपोषण से निवोह वे केसे करसकेंगे ! 
बड़ी अंधेर को बात हे जा बालक का ब्रत्मदथे निवाह नहीं कराय 
सकें, वे तब पौच दल का अरण पोषण केसे कर सकेंगे इस्का विचार 
नहीं करते । यहां पर एक यह भी बात ध्यान देने की हे कि में तीस 
ओर पचोस बषे को अबस्था Wed Sur के उपदेश करने में 
उद्योग नहीं करता, मेरा केबल यही वक्तव्य हे कि निज देश के जल 
वायु के अनुकूल ओर भोजनाच्छादन के योग्य निज वित्त के अनुसार 
जिस देश में जितने बय पर aaa शरीर में दूऴबहू होजाय ओर 
अस्थि Wiz Sista तब आप अपने बालकों की शादी कीजिये जिस में | 
वेघव्य भय भो आपेचिक अत्यल्प होजाय, बालकों के अङ्ग भी 
दूढ हाजांय ओर आगे उन को संतति भी नीरोग gap * उत्यन्न 
होय.। परन्तु सब देश में पुरुष को स्त्री का प्रसङ्ग अठारह वषे की 

अवस्था के एषे कदापि न होना चाहिये, यह सब देश ओर सकाल 

का नियम हे इसे ता कदाचित्‌ भो उल्लंघन नहीं करना चाहिये. « लि- 

रिया तेरह मरद अठारह ” यह प्राचीनकाल से पामर wie की 
1 कहावत प्रसि हे इसे याद रखिये ओर स्त्रियों का भी बिना Baa 
| i 


1 


La 


आये पुरुष संपर्के अहितहेतु हे ओर सबेथा धर्मशास्त्र और erk- 
शास्त्र के विरुद्ध हे यह समस्त वृत्त संस्कृत में हमने बिशदरूप 
से लिखा हे उसे देखने से ही यथाथे परिचय होजायगा । आज 
कल्ह के अतिवालिका विवाह के कारण संसार का अस्वास्थ्य हाता 
हे ओर प्रजा अल्पायुष, स्मृतिशक्तिहीन, दीन, विपत्तिगरस्त हाती 
जाती हे इत्यादि सब बात हमने संस्कृत में वणीन di हे,. देजे सें | 
धन ठहरा कर बालकों का विवाह करना अथवा घन लेकर कन्या 


un 


| 
| 


A 

t had . - e 
. -). पमशास्त्र मं टृढाङ्ग संतति उत्पन्न करना लिखा है फिर यह बात बालसं- 
h gus क्याकर हा सकती हे । § 
: ९४७२ ——— — — ————— «uu 
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au को कन्या से विवाह करना इत्यादि भी शास्त्र में निषिद्ध हे 
यह सब निरूपण किया गया हे ॥ | 
अब इस अवसर पर अनेक जन (जिन को समाज में 
प्रतिपत्ति अल्प है) असावधानता से बालविवाह के विरुद्ध कानून | 
के शरण लेने का सनारथ करते हें आर वेदिक पवित्र विवाहित 
के कलङ्कित करके आप भी अपना टूदय-दालेल्य दिखाते € 
| रन्त सरकार TA नहीं हे कि वह भो अपना Baca * दिखावे, 
| बह तो ma बहुत हो उत्तम AMR विश्वसनाय न्याय 


के विरोधी अथवा न जाननेबाले मिथ्या चमडी आर हमार पावत 
सनातन वेदिकधर्मपर आघात पहुंवाने को इच्छा करनेवाले 
देशी ओर विदेशियों का अणुमात भो भय नहीं हे क्रि वे हमारा 
इङ्गलेणड में मिथ्या बकालतनामा लेकर कुछ चमाघात . कर 
ay तथापि हमें अपनी तरफ से प्रकाशरुप से अपने विवाह | 

इत्यादिक सामाजिक कायां का प्रबन्ध करना चाहिये | यद्यपि 
हमारे यहां सामाजिक उपदेश देनेबाले नगर के निवासो परम- 
बिद्वान पणिडते। से लेकर ग्रामनिवासी साधारण पाचापरोहित 
ua हैं, आर वे प्रायः उत्तम ही काये करते हें परन्तु अधिक | 
बक २ नहीं करते ओर न इंगलेण्ड में जाते आर न तां इधर 


€. 


उधर अपना पत्र व्यवहार करके अपने माथ म द्श हितेषो का 


> 


aM iad = । केवल उन में इतना चाट 2 किन ता वे काइ 
[द्खाऊ यत्न करते ओर न तो सप्ताज क अगवा हान Al 


aug दिखाते तथाप काय करत हा ह वस्ततः उन म आर काइ 
22038 eS  प्स्केबन्न्य? 


» सरकार जिन पर कानून बनाती छे उन्हें बिना पूछे उस्का प्रचार कभी 


9 नहीं करती | 
DS OEE E e e 
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| चटि नहीं हे । प्रति दिन सवे बुद्धिसान्‌ ब्राह्मण बालविवाह, अति 


| बालकाविवाह, ओर वृटुविवाह के अपने घर से ओर वेदान- 


याया चातवण्यं समाज से उठाते जाते है, आर भो जा करू सम्राज 
म॑ दाष पाये जात हें उन्हे भा शने: २ संघारते जाते wo! आत 


घर भो स्त्रियां के नवीन ऋत हेने पर पप्पात्सब होता हे जिसे 
। ¢ फुलचोक ” कहते हैं । ओर पष्प तो Radi को बाल्य से sd 
होने ही से होता हे यह बात सर्वथा सुपरीक्षित हे ओर चत होने 
के अनन्तर किसी सुमुहूल से स्त्री को शुद्धि के पश्चात्‌ गभाधान 
संस्कार होता हे फिर क्योकर हम लोगों में बालिका संपर्क की 
| संभावना हे। सकती हे? यह संभावना तो उन लोगों में हो सकती 
हे जिन के यहां स्त्रीसंभोग पशसंप्रदाय और केबल इन्द्रियपरायणत। 
ही से होता होगा, हमारे वेदिक मागे में लो यह araa 
संपक बड़ २ २ विधि विधान से वेदिक मन्तएवेक होता हे ॥ 


रहा अन बालबिवाह तो उसको यह दशा हे कि कितनो 
तो हमारे देश Ñ tay संप्रदाय हैं कि जिन में यबावस्था हो में 
| विबाह पुरुषों का होता हे । जेसे क्रि मिथिलादेश में Aga 
मात्र का विवाह २० बॉस वष को अबस्था के पहिले नहीं होता 
| ( बल्कि ३० ओर 39 तथा dela तक होता हे जिसे क्रि 
समयानुसार हम उत्तम नहीं UMR सकते ) ओर यह तो स्वाभा- 
| fam वाता हे कि जब जिस देश में बड़ी wae के quu 
का विवाह होगा तब उस देश में अतिबालिका के संग नहीं हो 
सकता एक बड़े विद्याप्रधान मिथिला देश को तो वाता हो चकी 


Spe 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| बालिका से संपर्क करना यह तो वेदानयायो उच्चजातीय चातबेण्ये- 
में सभव हो नही हे, क्योंकि गरोब से गरीब ओर अपठित के 


pE waga देश, सा वहां तो बालिकाविवाह को कान कथा. 
ES 


| 


— M 


Kee «n 
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| SERA का भी AiE हाता 2 जिस क राकन का उपाय कान्य- 
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sug भो करते हैं ओर अन्य लाग भी करते E ओर आशा हे कि | 
शीघ्र ही हम लोग इस अनर्थ को निवृत्त कर ARN | यह ते इश्वर | 
का नियम हे कि जहां बड़ी अबस्था में कन्याओं का विवाह होता 
हे वहां प्राय: बर छोटे नहीं EI सकते तो menu देश में भी 
बिबाह समय प्राय: ठोक ही हे ॥ 


. रहा राजपुताना तो वहां पचास वषे के पवे सवे ही ad- 
में अधिक वय के बर के संग अधिक बय को कन्या का विवाह 
होता था परन्तु जब से सरकार अंगरेज को अमलदारी में वहां 
के वेश्य कलकत्ता बंबई मद्रास da ब्रह्मा इत्यादि सुल्कां 
में जाकर तिजारत के कारण थनी होने लगे तब से उन्हें उन 
के अभाग्यबश # बाल्यबिबाह ने घेरा हे बल्कि guae t} 
ओर बड़ी उमर को कन्या के संग Hel बय के लड़के के व्याह- 
रूप घोर अन्धकार ने भी उन्हें दबाया हे ओर उन के संग उस 
देश के अपठितब्राह्मणादिक भी इस दुराचार से टूर नहीं हैं 
परन्तु परमेश्वर को दथा से राजएत जाति में तो यह दुराचार 
नहीं हे आर आशा हे कि यह जाति इस दुराचार से ठूर भी रहेगी। 
| ओर राजएताना के निकटस्थ होने ही के कारण दिल्ली के प्रान्त ओर | 
। ब्रज के निकटस्थ देशों में भी यह बाल्यविबाह को आग फेलो थी 
परन्तु waag हे भारत को ब्राह्मगमण्डली को कि उस ने 
इस के रोकने के उत्तम २ उपाय किये हैं आर सुफल भो होते | 
जाते हैँ । पञ्जाब में भो युवावस्था ही के वरवध का विवाह होता 


c SER faim इन में ud हो वेश्य गण हे परंत “जहं गुलाब qui 


काट 


+ होली के दिनों में जहां मारवाड़ी AW, "HTC व्राह्मणा का जमघटा हाता 


is वहां (वाला ने परणाय जावनां खाये है) इसे डफ d गाते ug à 
De 


ole 
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| था ओर अभी भो अति बाल्यावस्था में नहीं होता परन्तु कुछ 
रोति बिगड़ गई हे से अब पठित ब्राह्मणमण्डली ने अपनी उप- 
देश बीरता से उसे भो सुधार देने का यत्न किया हे ओर नित्य २ 
सामाजिक संशोधन होते हो जांयगे क्योकि वहां के xxu लोगों 
को भी इस तरफ विशेष दृष्टि हे ॥ 

agau के विषय में हम यही इश्वर से प्राधेना करते 
हैं कि वह देश घमेशास्त्र को मयादा रखकर अपना सामाजिक 
संशोधन कर लेवे, ओर आशा हे कि उड़ीसा भो बङ्गानुयायो होवे । 
। ओर यही बक्तव्य मद्रास ओर sucre के उन प्रान्तों के विषय में 
| हे जहां संस्कृत विद्या जोणे ud हे और उस के स्थान पर नई २ 
| विद्या ओर Gaara सरगम हैं ॥ 


अब रहा नमदा पार ओर गुजरात तो वहां को इन दिनों 
यह दशा हे कि एक आर ता लेग घमेशास्त्र के नाम हो पर घृणा 
करते हैं आर एक आर वे लाग हैं जा जानते हैं कि सात आठ 
वषे को कन्या के बिबाह न करने से न तो काडे धर्म को हानि 
L ओर न समाज क्षति हो हे परन्तु हठ वश अतिबालिका के विवाह 
में वेघव्यदाष अधिकतर देखते हैं ताभी जानब्रफकर आग में 
गिरते हैं यदापि ada पार में बालकों का बिबाह प्राय: उचित 
समय पर होता हे न कि अठारह बोस वषे के भीतर, परन्तु 
उधर कुछ AU के बय में अधिक करने ही से ठोक हो 
जाता हे उस पर ध्यान देना अत्यावश्यक हे ॥ 

यहां पर मुझे उन दोनों दलों का (जा केबल मनमाना 
आइनी विवाह चाहते हैं, ओर वे जा शास्त्र का तात्प न जान 
पुरानी लकीर के फकीर हो वृथा अलिबालिका के बिवाह में आग्रह 


| 


_ &क्थि हैं) हठ देख बड़ा ay होता हे, ओर यही कहना पड़ता हे& 
RES od 
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कि ये देनं दल मिल के काम करें तो सोना ओर सुगन्ध हेजाय 
इस के अधे प्रतिनगर ग्राम देशों में पञ्चायत होकर GAA क 
agg तत्तद्वेश के जल वायु के अनुसार विवाहकाल * faqa 
ama तो, जा आज बालविवाह के कारण हमार दश म॑ बल, 
वीये, पराक्रम, तीच्या बडि, आर नवीज शास्त्रीय तया लीकिकऋ 
कल्पनाशक्ति का अभाव हो गया हे ओर नाना प्रकार के AHIA- 
नाम रोग उत्पन्न होते हैं वे एकान्ततः मिट um ॥ 
आशा हे कि हमारे देशभाई ओर पुरानी पण्डितमण्डली 
( जिसे आज भो लाग भारतवर्ष में बहुत मानते हं) इसे गारव 
से विचार करेंगे आर हठ न करके FUT आर अन्धकार का| 
त्याग यथाध कायं का अनुष्ठान करेंगे ॥ 
आप लोगों का वही शुम चिन्तक, 
राममिःप्रशास्त्री+ 
ब्रह्मामृतबषिणो सभा बनारस | 


०९७०७७० 


* असा कि ऋत के प्रत्र इस पस्तक में कालनिर्णय किया हे उसे देशा 


ह तुखार कर लनाही '्रवणिष्ट हे । 
70 ————————————————————————— si 
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श्रीशाड्ध्रिद्वितयो प्रपित्सुजनतासिध्यत्समोहाविधो | | 
। यस्याः स्वारसिकानवद्यकरुणा जागत्यमुच्राणिशस्‌ d | 
स्वाराजत्यतिदुगेतोऽपि च यया दृष्टो दयात: सकृद्‌ । 
| यत्संबन्धनिबन्धनं भगवतः श्रीमत्त्ठमेनां wa ॥ १॥ 
है | कृष्णं यथा भोष्मककन्यका च श्रीरुक्सिणों वे बसुदेबसूनुस्‌ | 

| लेभे तथा स्त्री पुरुषं लभेत स्त्रियं नरश्चापि मनाउनकलास ॥ २ ॥ 
सतोशिवे। भीमसुतानलोा च गप्रीजानकोदाशरथी गणाठ्यो | 
श्रोद्रापदोपाण्श्सता GARI यथा तथा स्त्रीपरुषो us ॥ ३॥ 
| अरुन्थती चेव तथा वसिप्रा नरस्य «mmu wi दिशेतास | 
यत्यत्रपोच्रादिसमृद्धियुक्ता नराश्च नाय्येश्‍च भवन्त लोके ॥ ४ ॥ 
। दष्यन्तभ्रपश्च शकुन्तला च यथानुरूपो च मना5नकलो । 
नराश्च नायश्च तथेव नित्यं गाहेस्थ्यचमे खल धारयन्त ॥ ४ ॥ 


उपो दूघातः | कृतयुगादषु .सत्त्ववडूला BMI पतृक शक्र- | | 
माहात्म्यन स्वतः सिठूवेद्ककमानुष्ठानाहंविग्रहा जगदनग्रहनिग्र- | 
हशक्तयो महषेयश्चिरायष आविरास:, येषां चरुप्रभृतिसंस्काराः) | | 
सख्यया चाष्ट्राचत्वारिंशदासन्‌, इदानों तृ जन्मप्रभृत्येन कलिबला- 
Hadigal. कमानुष्ठानानहवियहा अनत्साहा हतभाग्यभाजा द:- 


f खादर्कजीवना सदनुष्ठानान्तरालान्तरायबइला: सेवादुलभवृत्तया 8, 
ope + ol 
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दबरत्तपः कृपणचेतनाश्चेतनाः Bara इलि न कस्यापि परोक्षं 
Walaa: | अत wa तेषां संस्कारा न चरुप्रभूति NAMAA AT- 
च्यन्त किन्त गभाघानाट्य णव, तेऽपि च संख्यया षोडश, परमे 
तेऽपि सांप्रतं यथाकथंचिदेच कस्यचिदेब च पारम्पयायार्तावद्यस्य 
| यथाथेकलोनस्य GUIs, न त सबेस्य, तेऽपि च न यथाकाल- 
मिति न बहुपपादनाहमित्यपरमासः ॥ 


कलावाश्रमान्तराः 
भार्वानिरूपणम्‌ | 


बिलुपरप्रायप्रचारतया च गृहस्थाग्रमस्येवेक्रस्य कर्थचिद्विद्यमानतया 


कलावाश्मान्तराणां MAA अतिकट्टसाध्यतया 


करणनिष्क्रमणान्नप्राणनादिसंस्काराणां कालः JATA न तथा चा- 


TRA द्वारभ्रता या विवाहस्तस्य निर्णीतः कश्चन कालो, निणी- 
तोऽपि वा महषिमिरधुना न व्यबहारविषयो लोकानामिति तत्काल 
TAA पवाचायबचनपयालोाचनया बतेमानकालोनव्यबहारबोध- 
कथमशास्त्रनिबन्धाविरोधेन निणिनोषितः ॥ 

नास्तिकानां mgr तच शीतातपनिबारणनिदानस्य वस्त्रपरिधानात- 
पताणप्रसारणादेलाकिककारणस्य यथा न कश्चन नियत: कालोऽपि 
तु निमित्ते नेमित्तिकमिति न्यायेन यदेव शोतभोतिघरमभोतो aaa 


तदबलम्बह्ठ!रस्य वेवाहिकसंस्कारस्य कः काल इदं तु पुनरिह | 
विवेचनीयं, परं तु यथा गभोाधानएंसवनसोमन्तेन्नयनजातकमेनाम- | 


तुरा्रम्यमलभ्रतस्य सवोग्रमसमुद्भ्रतेः सकलाग्रमवि MALATE: | 


तदपनयोपायानुष्टानं तथा यदैव दारसंग्रहणावस्थाऽवाप्रिस्तदैव दार- | 


DS Q = D & ~ aLr -— 
संग्रहा यत्तः, स्त्रीणामपि च यदा पुंसंबन्धाहावस्थाप्राप्रिस्तदेव विवाहा | 
युक्तः, अत एव “ दारक्रियायाग्यदर्श च पुतरमित्यादिना दारपरि- | 
ग्रहाहवघःसंबन्धनिबन्धन एव प्राचीनकालेऽपि अजस्य विवाह: | 


mad, न EISE aa किञ्जित्तत्वं यत्परवशास्तव विवाहकालनिणेये 


| 


§satante घमेशास्त्रमिति केचिदाघुनिका: शरीरात्मवादिन: शास्त्र $ 


abe 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— Ag 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


4 


| 
| 
«c 


& 
उट्ठाहसमय- , $ 


no» 
१४ 


| 
| 
| 
। 


भाम्यन्तस्तता बिभ्यति अनुतिष्ठन्ति च यथेच्छमाचारं स्लेच्छाननुबु- | 
बाणा इत्यपराच्तं मनोषिणास्‌ N | 
अचेवं प्रचच्महे कमाणि तत्र विविधानि लोकिकानि AA- 
किकानि लेोक्रिकालोकिकानि चेति । तच केबललेोकिकानि पिपासो- 
| पशमनानि शीतवारिपानगम्भीरजलाशयसमाश्रयणादौनि, अलोक्षि- | | 
| कानि गुवेनुगमनापनएनसत्तीथेसेबनादौनि, लोकिकालोकिकानि तु 
निप्क्रमणान्नप्राशनचडादीनि कमणि, quw विवाहोऽपि लोकिकाले 
किकः, अच हि रतिधम्येप्रजात्यत्तिधमानुष्रानसाथने विवाहे अस्ति 
रत्यादिलचणलोकिकप्रयोजनसाचनत्वमिति लोकिकत्वस, अस्ति च 
चमोनुष्ठानधम्यप्रजात्पत्तिसाधनत्देनालोकिकत्वमपि । किंच रत्यंशे- 
ऽपि रतिमाचमेब Sam परं qp तच विशेषः सवा पि शास्त्रेक- | | 
समधिगम्य एव यथा सामान्यत: चुन्निवृत््यपायस्य भाजनस्य प्राप्र- 
त्वेऽपि “सायं प्रातद्विजातोनामशनं श्रतिचादित ” मिति मानवेन 
i द्विरेव न तु वि:,सायं mata न त॒ निशीथादौ यदा कदाचिदपि 
(व इति परिसंख्यायते एवमच असपिण्डत्वासगोचत्वासंस्पष्ठमैथनत्व- 
+ वराल्पवयस्कत्वभ्रातृमत्वकमनीयकान्तिमत्त्वानन्यप्रवेकत्वादय:_क- 
| .न्यागणा;) सजातोयत्वपुंस्त्वब्रह्मचारित्वकलोनत्वादये। mi 
॥ * Tey संख्यायन्ल, एष परं AUT यटुधवरयोागुणेष्वेतेष केचन | । 
| 
j 


1 
E घमेशास्त्रेष अशक्यानुष्ठाना ए्वाथा Ara इति | | 


RR 


| गुणा अतिशयमातमादधते, केचित्त विवाइस्वछूपं निष्पाद्यन्ति 
4 यथा कन्याया भ्रातृमत््वकमनीयत्वादिकं क्षेबलमलिशयजनकं न 
तु विवाहस्वरूपनिवोहक्मपि तेन विनाऽपि विवाहस्वरूपनिष्पत्ते 

असपिणडत्वासगोचत्वास्पृष्रमेथुनत्वाजातविवाहसंस्कारत्वादिकं d 
विवाहस्वह पनिवाहक॑ तेन विना वेथविवाषटानिष्पत्तः अत एव 


हा अज्ञाननाद्वाहे “sga सगोत्रां तु मातृवत्यरिपा-१, 
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| |लये” दिति स्मृत्या सगे।चाया: परिणये आमरणात्यरिपाल्य- 
| eque, एवमस्पष्टमेथनत्वाजातविवाहसंस्कारत्वादिकरमापि 
| | चिवाहस्वछूपनिवोहकमेव न तु प्राशस्त्यानवाहक तत प्रमाण तु 'चमं- 
शास्त्रेष तच तच द्रष्टव्यस्‌ | Wd कुलोनत्वब्रह्मचारत्वादया बर 
' | गया: प्राशस्त्यमाचाधायकाः aaa विवाहस्वह्ूपनिष्पत्तः | स- 
| | जातीयत्वपंस्त्वादिकं त स्टरूपसंपादकं तेन विना विवाहस्वरूपानि- | 
jd: असजातीयेन अपसा बा जाते विवाहे विबाहस्वछूपानिष्पत्ता- 
वपि पुनरनुद्वाह्मत्वं कन्यायाः विबाहस्वछूपे।पयागिकन्यात्वच्यर्त्योत | 
त सप्रसिठमेब 'धर्मशास्त्रग्रन्येष “ap मृते प्रत्रजिते ala च पतिते 
पतो | पञ्जस्वापत्स्‌ नारीणां पतिरन्यो विधोयते ” इत्यादबचसा तु 
बागदत्तापरत्वमिति स्वावसरे साधपपादयिष्यामो ग्रन्यान्तर इत नेह 
प्रपज्जुनौीयमनवसरे | एवं च दारसंय्रहमादस्य रागतः प्राप्त्वेऽपि UA- 
गुणावच्छिन्नेन शवंगुणाबच्छिन्ना दारा: संग्रहणाया नानंबाबथा: इलि 
| बिधीयते तच चाप्राप्राधेस्येव शास्त्रबोध्यतया विशेषणे विधेयत्वं, 
| ` | विशिष्टे बिघेयत्वप्रबादस्त विशेषणोपरागकृत एवेति व्यक्तमेव, एवं च 
बधवरयोविवाहक्रालाऽपि बच्यमाणसुनिवचननिचयेन uu बहु- 
चा परिप्रामोलि तथाऽपि snm विवाहबोचकनिखिलषिबचनाबिरो- 
संपत्तये अनुगतं विधित्सितं स्वाभाविकविवाहेच्छादयसमुत्पत्ति- 
कालीना नृतुकालेपलक्ितवरवयाऽल्पबयस्कत्वमेच बध्वा विवाह्मता- 
प्रथोजकस्‌ | अव चेच्छादिभागस्य स्वतः सिद्धुतया स्वयमेव प्राप्रत्वेन 
शास्त्रणेच्छाया निधन्तुमशत्र्यत्वेन च न तदंशे शास्त्रस्य विथायकता- 
व्यापारः किन्त्वप्नाप्रे; शे; थिकवयस्कत्वाल्पबयस्कत्वादावेब, Ua चेह 
fay विथेयताप्रव।दोविशेषणे विधेयत्वतात्पर्यकोऽयवा विशिष्ठ 
बिधेयत्वतात्पयेक इत्यक्तप्रायमेब | एबं MORAN कन्यकानां | 


* सप्ताप्टव्पाविवाह्मत्वबाधकवचसां काम्यविवाहविधिपरत्वर्मिति भावः d à 
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भवत्येव विवाहेच्छा इति तत्कालापलक्षित कतप्राककाल एव सख्य- 
स्तासामुद्राहकालः स च देशमेदकुलमेदखाद्यभेदव्यक्तिमेदनिबन्ध- 
नतयाऽत्यन्तबिभिद्नो ऽ ङ्गलीक्ृत्य अयमेताबानेबेत्यनुगमय्य सवक 
न्य'साचारणतया निर्देष्रमशक्रयोऽपि काल: पवापर्दाशतरोत्या बक्तव्य 
इति नात्यन्तद्‌निबेचः । पंसां त इच्छतामपि यथासंभवमध्यय- 
। नससाप्रेवेरणीप्रताप्रथाजकगणगरिम्णश्व परोक्षणीयतणा न यदा| | 
कदाचिदपि इच्छामातेण विवाहसंभवः, अत wa विवाहसंस्का-| | 
| रात्यबेसनुष्ठीयमानः SRI अध्ययनानन्तरसेब अधीत्य | 
स्रायादिति विधोपते । न च ब्रह्मचयावलम्बनद्वारभ्रतस्योपन 
| यनस्येब विवाहसंस्कारोनित्यस्तेर्बागेकानामिति इच्छाभागस्तच वो- 
| ठृताऽवच्छेदककुच्तो aha न waa इलि wmm । आ | 
| ग्रमसाचस्य ब्रह्मचयएवेक्रतया ब्रह्मचयस्य चोपनयनं विनाऽसंभ 

बेन तस्य नित्यत्वेऽपि गाहस्ण्ण्स्यानित्यत्वेन तद्‌द्वारस्य संस्कारभ्र- | 

| aa विवाहस्याप्यनित्यत्वात्‌ । अत ण्व तु नेष्ठिकाण्कुवाणभेदेन | | 
L ब्रह्मचयस्य द्वेविध्यमपि शास्त्रसंमत युज्यते ऽन्यथा तु mer 


| 


बिवाहाभावे प्रत्यवाय एव स्यात्‌, स्याच्च “ यदहरेव विरजेत्तदह-| | 
रव das दिति श्रतिबोधितबेराग्यमाचनिमित्तकस्य संन्यासस्य 
1 त्रह्मचयानन्तरमेवावलम्बने अवेधताप्रसङ्गः । न चापत्यान्यन॒त्याद्य : 
i न्यासावलम्बने प्रत्यवायश्रंवणात्‌ विवाहानन्तरमेव संन्यास इलि. । 
| AARAA | तस्यानुत्कटवेराग्यवत्यरुषपरत्वेन एवादितन्यासावल- 
| | म्बननिमित्तथुतिचादितेत्कटवेराग्यभाजामपत्यात्यादनस्याबिहित- 
T त्वन विधातुमशक्यत्वेन च तथा शङ्कितुमप्ययुक्तत्वात्‌ । यदपि. चयाः 
; णामानुलाम्य स्यात्‌ प्रातिलोम्यं न विद्यते | प्रातिलाम्यन या याति 
। न त॒स्मात्यापक्रत्तमः ” इलि दक्षषचनं तदपि ब्रत्मचयानन्तराणां 


$ गृहस्यवानप्रस्थसंन्यासानां चयायामाश्रमाणामानुलाम्यबिधायकस्‌) है 
gis ole 
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FARR च क्रमस्तथा च गाहस्य्यानन्तरं वानप्रस्थाश्रमावलम्ब- 
| | स्तदनन्तरं च न्यासावलम्बा न तु न्यासाश्रममंवलम्ब्य AAE- 
स्थवानप्रस्ययारबलम्बः वानप्रस्थमवलम्ब्य वा गृहस्थावलम्ब इत्य- 
| तत्परं न त ब्रत्मचयानन्तरं गाह स्य्यमेवाबलम्बनोयामत्यतदथक्स्‌ | 
ACAI गाबदाश्रमपरिग्रहम्रलतया सवाश्रमापजव्यत्वन SATA 
। मिति पदेन तत्परिग्रहस्य संभवेऽप्यव्याबतकत्वात्‌ | अस्तु वा चया- 
utaa wa ब्रह्मचयेगृहस्थवानप्रस्थानामानुलेम्यविधान तावता- 
ऽपि maroana pA तेषामेव क्रमिकत्व सिथ्यात न तु विवाह | ` 
गव ब्र्मचयानन्तरमनष्रेयो नाश्मान्तरमपोति “ ब्रह्मच्यादब प्रन्नः 
Sm Jagi Weg जावालशता ब्रछ्यचयानन्तरमांप सन्यास- 
स्याक्तत्वात | किंच नित्ये कमेणि शचितत्कालजीविनाऽथकारत्या- 
त्समये यथा उपनयनाभावे प्रत्यवायस्तथा विवाहस्य नित्यत्वाड(- 
कारे तदभावेऽपि mamaa इति नेष्टिकब्रह्मचयमेत्र gud | 
| fa विवाहविधिनोप्रवेबिथिः स्वत एव स्त्रोपृंससाथारण्यन लाका- 
नां विबाहे रागेयाप्राप्रत्वविरहात्‌ । अत सव C श्यनेनाःमचरन्‌ | 
gaa’ त्यादाबपि श्येना न विधोयते किन्तु तस्याभचारसाथन- 
amid तस्येबाप्राप्रत्वादिति शास्त्रतात्प्येबिदः | नापि विवाहविचि- 
नियमविधिरित्यपि साम्प्रतं विवाहे नियमतो रागेण wa प्राप्रविरह्णः 
सूपस्य नियमबिधित्वा ङ्गीकारबोजस्य ।वरहं तस्य नियमविधित्वा- | 
संभवात) किन्त परिसंख्याविचिरेब | अत Us तु “ लोके व्यबाया | 
मिषमदाऐेवा fecum जन्ताने हि तच चोदना | व्यवास्थातस्त्‌ | 
ब्रिवाहयच्ञसराग्रहेरास निवृत्तिरिष्ठा ” इति, श्रीमद्भागवतश्लाक | 
बिबाहविधेनियमविधित्वाद्यसंभवात्परिसंख्यावाचत्वाश्रयण तदथः 
TAZIA | एबं च सामान्यतो मैथनस्य प्राप्रत्वात कृतसंस्कारसगोचस्पुष्र 
&पवाद्या दारा न करणोया इत्ययमंशो विधित्सित इत चेष्ठाशते & 
SDS «eno 
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नापि विवाहविधिनाप्रवा नापि नित्य इति शक्यते वक्त बाहे | 
। इच्छब नियामिका ॥ 


E किंच "८ अपत्यं -थमेकाथाणि waar रतिरुत्तमा 1 दाराधीन- 
"HI स्वग: पितणासात्मनश्च ह” इत मनस्म्रत्या रत्यपत्पचमका- 
adaa अपत्यक्तामनाबान fata धमेकामनाबान्‌ aga रति- 
कामनाबांश्च बिबहेदिति mae श्रतिचयं कल्पनोयमेकेककाम- 
नावतोऽपि तत प्रवृत्तेस्तथा सत्येव चानग्निकानामप्यास्तिक्कानां 
विवाहप्रवृत्तिनिवेहति इतरथा तु कामनाचितयवत शब तत प्रढृत्ते- 


| वेक्तव्यतया अतथाभता आस्तिका विबाहादपरमेय:, एवं च ast 


यथा पसा काम्य. एव [ववाहकमाभताना स््राणासाप न स नित्या 
भावतुमहात स्कस्यब तस्य मन्त्रकरणंकपारग्रहलक्षणस्य सप्रपदा- 
न्तसंस्कारकमण: स्तोपंसभेदेन कतृकमंस्वरू पस्य सकत काम्यस्यापरच 
नत्यत्वासभवात | न चापत्यात्पादनस्य नित्यत्वन तद्द्वारभ्रता 
AARS [नत्य डात वाच्य गृहस्थस्य सत: पत्रात्यादनस्य नित्य- 


त्वे उप FWA नित्यत्वावरहाल, अन्यथा चातराम्रम्यवि- 
लापप्रसङ्ग 


न चेवं कदाचित्पणडवृ ड्रादीनामपीच्छासत्वे विवाह: zur 
lala gy विबाहध्येच्छिकत्वेपि रतिधम्यप्रजात्यादनाथेत्वाल 
“ संवषासेब-बणानां दार रच्यतमा मता: ” इति, मनना रच्य 
तमत्वाभिधानाच्च प्रजात्पादनदारसंरक्षणयेश्व WES कएसाच्य- 
तया तस्यच्छासत्वेऽप्यर्नाधकारित्वात्‌ | wee त wan far 
गव्निद्चेघम्येत्वेन आसीदेव दारसंग्रह: “ यव्यप्रिला ल दारे: स्यात्य- 
Tsai कथचन”? इत्यादिना धर्मशास्त्रेण इच्छासत्वे तेषामपि 
दारजागस्यास्नातत्वात्‌, अयं पुनविशेषो यत्क्लो नियोगः प्रतिषि 
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qua यस्य बिबाहा नित्यस्तस्यब पण्डवृटूविवाहप्रसद्धा दुबारा च- 
म्यंप्रजात्पादनसामथ्येबिरहवेऽपि नित्यत्वंन तदनुष्ठानं दृद्धांदप्रदृत्तरः 
प्यावश्यकत्वात । या च तरुणस्य मृतपलीकस्य पुनावेबाहावश्यकता 
सेयं न विवाहविधेनित्यत्वेन किन्तु win बिधुरस्यानाश्रमण 
“mall न तिप्ठेत्त चणमेकमपि द्विज: ” इति स्मृत्या अनाशनः 
1वस्थानस्यानिष्ठसाथनत्वेन केबलमाश्रमावलम्बनायंत्र इतरथा 
गभाघानन्यायेन “ सकृदेव हि शास्त्राथ: कृताऽय AAT 2 मि- 
ति सिद्धान्तात्वदुक्तरात्या बिबाहबिधेनित्यत्वाङ्गीक्रारऽप सकूदनु- 
प्रानेन कृताथेतया पुनविवाहप्रवृत्तिन स्यादेवेत्यलमनल्पजल्पनेन | 
wy परुषाणां विवाहस्यच्छिकत्वेषपि स्त्रोणां विवाहौ नित्य एव| 
स्त्रीणां विवाहसंस्कारस्य पंसासुपनयनस्थानोयत्वात्‌ अतएव ।ववा- 
Slag कन्यकानां y जलपाकादि शिष्टा न स्वीकुदन्तात प्रास- | 
दमेव, युक्तं चेतत्‌ “agan भवद्‌ गारा नववषा च रोहिणी । 
दशवषा भवेत्कन्या अत SG रजस्वला ॥ माता aq पिता aa 
ज्येष्ठा भ्राता AUT च । चयस्ते ATH यान्ति दृष्टा कन्या र्‌जस्व- 
लास ॥ तस्मारद्विवाहयेत्कन्यां यावन्नत्तुमतो भवत्‌ | बिवाहा 5 प्रमव- 
पाया: कन्यायास्त प्रशस्यते ” इति संवत्तन “ प्रदान प्रागृता; SIA १7. | 
मिति मनना, “प्रप्ने तृ द्वादशे वषे य: कन्यां न प्रयच्छात । मास 


मासि रजस्तस्याः पिता पिबति शोणित ” मिति यमेन च EHI 
दिवषाया उद्वाह्यत्वम्य धम्येत्वाभिधानात्‌ । कलिधमनिरूपणेदम्प- | 
सण प्रवृत्तायां पाराशयामपि “ अप्रवषा भवेद्‌ गारो नववषा तु राह- 
णी | दशवषा भवेत्कन्या अत mu रजस्वला ॥ प्राप्त तु द्वादशे 
वर्ष य: कन्यां न प्रयच्छति” इति स्फुटमेब दशत S दालुः | 
| प्रत्यवायश्रवणात॒ कन्यकायाश्च रजस्वलात्वदोष्ट्रूषितत्वेनाविवाह्य- | 


& त्वसचनादिति चेत सत्य का ब्रते रजस्वलाद्वाह्यात aa योऽयम है 
ois 
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। प्रमादिवषाया विवाह॒विधि: aa नाएजे: किन्तु परिसंख्या, न च 
स्त्रीणामपि विवाहविधिनित्य: किन्त्वेच्छिक: यश्चाप्रमवषाया विवाह: 
JAT स तु काम्य इति ब्रमहे, तच्चेत्यस्‌+ यथा पुंसां स्त्रीप- 
रिग्रहणं स्वतःप्राप्रमिति न तद्विधेयं किन्त तव्त्यो विशेष णव 
विधित्सितः, परिग्रहणांशे तु सवेत: uu vitae! वेवाहिकदारेषु 
' परिसंख्याघते wa स्त्रीणामपि पत्यत्रनम्बनं रागतः प्राप्रमिति 
| न तद्विधित्सितं किन्तु स्वसजातीयत्वस्वाधिकवयस्कत्वादिलच्णो 
विशेष णबाएवेत्वाद्विधित्सिता विवाहस्वरूपांशे त॒सवेपरुषपरिग्र 

हस्य प्राप्रत्वात्परिसंख्येव, इयां सु विशेषो यत्स्वीकाथेत्वेन ज्ञानल- 
चणस्य विवाहस्य कता पुरुषो, न स्त्रो, aI च Aina 
| ज्ञानाश्रयत्वजत्तणमेव, fang घात्वधेतावच्छेदकोभतस्योकारे त्व- 
लचणफलाश्रयतया RASAI न तु कतृत्वमपि, अत: स्त्रिधसु- 
द्वहते पतिरितिबत्‌ स्त्रो पतिसुद्वृहते इति न प्रामाणिको व्यवहारः 
Ta च विधेः पुरुषाबलम्बनबाधने व्यापारासंभवात्परिसंख्येवेति 
साधु nf भवति । न च माभत्यरिग्रहांशे बिधेरपवेत्वं तथा- 
SAUA AURA AIAN अपवेविधित्वन्निति तत्र 
नित्यत्वमपि, MAAE प्रत्यवायश्रवणादित्रि वाच्यस्‌ । यता AR- 
वांदिन्य: सद्योबध्वश्चेति कन्यकानामपि ARAARA अल एव 
` | हारीतादिस्मृताबपि तादृशो। विभाग: । 


| 
a ecu | 
| 
| 
| 


- | कुमारोणामपि 
-— wmm, अत एव देवोभागवते पञ्चमस्कन्धे सप्रदशेऽध्याये 


| मन्दादयपाख्याने awa तामपलच््य तब पिता कम्बग्रीवेण सह 
तव विवाहं कतेमिच्छतीति मातरमिधाने मन्दादयबाच “ नाहं 


| पलि करिष्यामि नेच्छा मेऽस्ति परिगहे । कामारं ब्रलमास्याय 
कालं नेष्यामि सवेथा । स्वातन्व्येण चरिष्यामि तपस्तीव्रं सदेव 
fe पारतन्त्यं परं दुःखं मातः संसारसागरे ॥ शबं प्रोक्ता तदा 


iL NM — «oti 
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माता पातं प्राह नृपात्मजा ॥ न च वाञ्छति भतारं कामारत्रत- 
धारिणो । ब्रतजञाप्यपरा नित्यं संसाराद्विमुखी सदा ॥ न काङ्गति 
पातं aq बहुदोपविचचणा | भायाया भाषितं श्रत्वा तथेव संस्थिता 
नृपः ॥ विवाहो न कृतः पुर्‍या ज्ञात्वा भावविवजितास | वर्तमाना 
yeaa far मात्रा च रक्षिता” ॥ इति, स्पष्टमिदमेतेन यत्पंसा- 
मिव wut नेप्रिकत्रह्यचयेवत्त्व शास्त्रानुमतस्‌ इति) एवमेव 
ग्रीस द्वागवते AAAA - प्रथमेऽध्याये “ लेभ्यो «um ` कन्ये g 
quai धारिणीं स्वथा । उभे ते ब्रह्मवादिन्यो -ज्ञानविज्ञानपारगे” ॥ 
इति, अच “ सनक्रादिवदूुंरेतस्के इलि भावः ” इति inns: 
स्वटीकायां, “ तयोस्तु संततिनाभज्जोबन्मुक्तत्वा ” दिति तु श्रीधर: 
We स्म, तलश्‍्च स्त्रियोऽपि ब्रह्मवादिन्या नेष्ट्िकत्रत्मचयेबत्यश्चेत्य- 
लिएुष्कलम्‌ | णवं चेच्छिक्क णब स्तोणामुद्वाह इति सिध्यति । न च 
कले पुंसामेव दीघकालन्रत्मचयेस्य “ दोर्थकालं ब्रह्मच कमणडलु- 
faac? इति । कलिबञ्यप्रकरणोक्ततया प्रतिषिद्वत्वात्‌ स्त्रीणां 
ब्रह्मच्येकथाप्रस्तावे। लाक्शास्त्रानभिन्ञानामेव शोभतां निरुक्तदृष्टा- 
न्तजातं च युगान्तरपरम्‌, अतण्व “ पुराकल्पे कुमारोणां मोञ्जीबन्थः 
नमिष्यते | अध्यापनं च वेदानां सावित्रीबचनं तथा । पिता पितृव्यो 
भ्राता वा नेनामध्यापयेत्परः | स्वगृहे चेब कन्याया मेचचयो विधी- । 

| 

| 

| 

| 


यते । बजेयेदजिनं चीरं जटाथारणमेव च । इति यमेन स्त्रीब्रह्मच- 
थेस्य युगान्तरपरत्वमुक्तमिति सवेमिदमस्याने साहसमावमिति वा- 
च्यम्‌ । यतः स्त्रभित्रेह्मचयेमनुट्रेयमिलि केनाच्यते तत्रापि च कलो 
यच यागिनामपि दुःसंभवं ब्रह्मचयें ततर स्त्रोणां ब्रह्मचये कूमेरामा- 
वितमेव, चयं हि पुंसामिव स्त्रीणामपि विवाहोऽनिच्छया न काये: 
| सा चेच्छा नाप्रमादिवषाया इति कर्थचिदपि ज्ञातविवाहसाराया अर- 
8 जस्वलाया विवाह: काये इति साधयितु प्रवृत्ता:, तदर्थमेव च देवी-& 
ine» — == «eda 
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भागवतश्रोमद्भागवतादिप्रामाणिकग्रन्यद्वारा स्त्रीणां ब्रह्मचयेब्रता- 
| बलम्बननिदशन न तु स्तरोभिनष्ट्रितब्रस्यचरयंत्रतमनृप्रेयं कलाविति 
साथयितुं प्रयतामहे | ब्रह्मचयेस्थ च विवाहे विशेषाधायकत्वस |... 
दम्पत्यारुभयारपि “ अधिप्युतब्रह्मचया लक्षण्यां स्त्रियमुद्वहेत्‌ | 
अनन्यप्रविकां कान्तामसपिरडां यवीयसीस ” इत्यादियाच्यवलक्यस्मृ- | 
तिप्रतिपन्नमेव, ब्रह्मचय च सवेयुगसाधारययेन xelurmüfeet wala | 
अत एव वत्तेमाने कलावपि व्यबहुतेषु gem दिवाहानन्तरमपि | | 
किंचित्कालं गाणं ब्रह्मचयानुष्ठानमुच्यते यथाह कात्यायनः ५ अच्ता- 
b स्यातामधः शयोयातां संवत्सरं न मिथुनमुपेयातां 
TAR षड्रात्रं दिराइमन्तत इति, एवमापस्तम्बगृह्यसचे “अ- 
चारलवणाशिने ब्रह्मचारिणावलङ्कुवोणावधः शायिने SAAT, अत 

Sg चिराचं द्वादशराचम्‌, संवत्सरं चेक ऋषिजायते)” इति, आश्व 
लायनगृह्येऽपि “अचारालवणाशिने ब्रह्मचारिणावलङ्कु।णावधः शा- 

fat स्यातामत sg चिराचं gamed संवत्सर बैक चषिज्ञायत ”- | | 
इति, ततश्चेतावानेब विशेषो यद्युगान्तरे नारीणामपि दोघेकालब्र- 

ह्यचये नेष्ठिबरह्मचयेमपि च वेधमभवत्‌, अधुना तु यैबनादुगमा- 

aama न तु परमपि “ बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि que) ” ति 

न्यायेन तस्यातिदुष्करत्वादिति निरुक्तगृह्यसचकलापेन स्त्रीणामपि 

विवाह न।तिबालानामिति सुस्पष्टस्‌ | न aJ ह्मसचरेद्वादशराचपड्रा- | 


«faccus. 0x 


चचिरात्रादिब्रह्मचये बाध्यत इति तावता नातिबालाया अविवाह्य- 

| eafatz:, अतिबालामष्टनववषेमुद्दाह्मापि लावन्मावं प्रवादितगृच्य- 
| सचानसारिब्रह्मचयमनुष्ठाय पंसंपकेसंभवादिति शक्यं xfgqufa ८ प्रागुः 
| रजादशनात्यत्रीं नेयाद्गत्वा पतत्यधः | व्यधीकारेण शुक्रस्य ब्रह्मह- 
त्यामवाएया ” दित्याश्‍्वलायनेन रजादशेनात्यबे स्त्रीणामगम्यत्वस्या- 


= t तेदोषप्रदशनपरस्कारणे : ~ ~ 
$ emin aa: कन्यानां रजेदशनेन अनुद्वाहः à 
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ताप्रयाजकाशलु: शास्त्परक्तत्वाद्रजादशनप्रथा bit EIS C EE | 
स्तीणामकाम्या विवाहकाल:, अषप्रमनवमाब्दकालस्लु दातु पिचादे- 
नोागलोागवेकपठस्वगेप्रष्ठादियसनक्ास्यया प्रतिग्रहीतृदातरारभयारव वा 
फलविशेषकामनया, यथोक्तं विप्णपुराणे तृतोयऽशे श्राद्धकल्प षाडशा 
wala “ गारो ums भाटा नोलं वा वृषसुत्स्टेजत्‌ | usd 
वाउश्वमेथेन विचिवट्ट च्िणावता ? इलि, ९६ “ गोरी ददन्नाकएृष्र 
मित्यादिवचनस्वरससिट्टुमेवेत्यांतस्फुटासांत न बह्‌पपादनाहस | 
लतश्च यथोपनयनस्य सख्या MAIZA ASES: ५ नवमे 
तेजस्कामः ^ इत्यापस्तम्बा नवमादिः " ब्रह्मवच॑सकामस्य काया 
बिप्रस्य पज्ञुमे ” इति मनुना चोक्तः पुनरुपनयनकाला न नित्य 
fea काम्यः wae सप्रमाष््रमवषेकालांद: काम्यः, AAA 
a wars द्वितीयाच्याये “adad दातु फलविशेष- 
माह मरीचि:-गोरीं ददन्नाकपृष्ठं बकुण्ठ राहणी ददत्‌ | कन्यां 
ददद्‌ ब्रह्मलाक रारवं तु रजस्वलास ? इति ब्रबन्ता माथवा- 
चाया: स्फटं गोयादिदानस्य काम्यत्वमनुमोनर N रञजस्वलादानर्माप 
च सवेद्यानिरयहेतः, षडन्दन्यनस्तु iua: ura ज्यातिनिवन्ध- 
५ षड़ब्दमध्ये नोद्वाह्मा कन्या gA यतः | सामो yg ततस्त- 
ga गन्धवेश्‍च तथाऽनल ” इति | चतपवेकालस्तु मुख्यः, ca 
नन्तरकालस्त आपद्येव, सा च उत्तमबरासनथानहतुका angadi 
नहेतका चेत्येबमनेकथा, तत्र नेष्ठिकब्र्मचथ्मनुष्ठातुमपारयन्ता 
SURAT याग्यबरोदोत्णपरा वा वृथाकालमतिवाहयन्ता कन्यब 
यदि जातेऽप Bal स्वातन्व्यभङ्गभात्या बिवाहकालमतिपातयेत्ताह 
सेव zaia यथाक्त महाभारते आनशासनिके “ काण बषाण्यदाचत 


कन्या Banal सता | चतुथ त्वथ सप्राप्र स्वय भतारमजयेत ” ॥ प्रजा | 


ĝa होघते तस्या रतिश्च meu | अताउन्यथा वतमाना भवद्वाच्या & 


शोक का ee 


sus 
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प्रजापते: ॥ इति, यत्तं चेतत्‌ AAA जगत्प्रताननिदानतयव धाता 
ARISI तस्य VAM संतानबप्रत्यबायपरिप्राप्रः स्फटत्वात | 
उत्तमबरप्राप्रा A प्राप्रबयस्कां कन्यामप्रददतः AIZA VA NAAA- 
भाजा भवन्ति, Wim बसिष्टुसहितायां “ यावच्च कन्याृतवः स्पृशन्ति 
तुल्य: सकामामभियाच्यमानास | भ्रणानि तावन्ति हतानि ताभ्यां 
मातापितृभ्यामिति धर्मवाद: ? तुल्येजातिवयोछूपयेबनशान्तिशीला- 


दद्युस्तहि त एव प्रत्यवायभाज: ॥ 


म्रतिबालिकाया एव Taarer rp n BERND ERN F pons 
धम्यं इति भ्राम्यतां, मतम्‌ | यत्त NVQs बहत्कन्या EM द्वादशः 


र्‌ 
बाषिकोम्‌ । च्यप्रवषा५प्रबषां बा थमे सीदति सत्वर: ” ॥ म० श्ला० 
8४ । इति बचनेनानुमन्यते ऽष्टवषाया एव विवाहोमनुना, द्वादशब 
षोबिवाहस्तु आपदि, भवति चायमधेऽनुप्राणतः € अप्रवषा भवेद्‌ गोरी 
नववषा च राहणा । दशवपो भवेत्कन्या अत ऊँ रजस्वले ” त्यादि- 


बचनकलापेन, वत्तेमानेनासेतुहेमाचलमकुएटप्रचारेण शिप्राचारेण चा- 


hada मे लोाक़ट्ठयसाधनाय पयाप्रयादिति भृशं मोमांसमानस्य वेदि-& 
= seda 


& 


Olxx 


FARA स्वलाम्‌ ” इति बाधायनादिवचनान्यनुगृह्यन्ते इति | 


मनुममार्थनिरुपणं 
पराभिमतम । पदे SAQA कूपोऽयमिति न्यायाथेमेवानुरुन्ठर, 


eg च sam यथार्थेमथं तथा हि Ragas घेयशालिना ब्रह्मच- 
यण विधिवद्धीतवेदस्य द्वादशबषेवयस्कहूद्यानवद्यकन्यकयोट्वाहम- 
mam विद्युच्चलं जोवितमसारबहुल: संसारो विघबहुलानि प्रेयांसि 
प्रत्यहव्यहनाधिताः सवा: सम्यो cima इति यदेव afi 


Ree 
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गुणेस्समाना ये वरास्तेयाच्यमानां सकामां सतीं कन्यकां यदि निज- | 
गेहकृत्यादिभङ्गभीत्या वा वृथास्रेहपरवशतया दानाधिकारिणा न | 


नुमत इति न कश्चिदिहावद्यसंबन्धगन्धाएपि, qus च “ दद्याद्‌ | 
गुणवते कन्यां नग्निकां ब्रह्मचारिणे । अपि वा गुणहीनाय नेपरू-| 


mne = ens 


| 
i 
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कथमानुष्राने कालविलम्बमसोढवतः चतविशत्येच बपाणां परिसमा- 
पिताध्ययनस्यापदढ्वोणस्य गाहेस्थ्यचमानुट्रानप्रयासस्य विवाहस्तु 
कदा कोदूश्या चेत्याह च्यप्रवषा5प्रबपा वेति, aa: चतुविशांतव- 
षेवयस्क इत्यः | अष्टवपाश्ष-षोडशबपेबयस्कामित्यथः, स चाय- 
मधे:-अप्रा च अष्टो चेत्यष्रा इत्येकशेषेण लभ्यस्ततर प्रमाण तु 
e विंशदूवषेः Tew भायां विन्देत eram? इति महाभा- 
रतोयमुद्वाहतत्त्वे रघुनन्दनधुतं पोडशवपषेवयस्ककन्यकायाः कण्ठत 
डदूखाह्मत्ववचनमत एव इहेव UH सीदति सत्वरः-इति मनुना | 
गभाथानाग्न्याधानादिछूपे गृहस्यसाध्ये wa सीदति विनाशप्नुपेथुषि 
सत्त्वरः-तदनुष्ठानाय तदोपयिके दारपरिग्रहे त्वरासहितः प्राप्रगभा- 
घानबयस्कया प्राठ्याबनया कन्यया कृतविवाह: | अच AÀA 
गभाधथानछूपो चमे मुख्यतया agaa: अत एव ५ प्रजनाथै स्त्रियः | 
HE: संतानाथे च मानवा: | तस्मात्साथारणो घम: श्रते पत्या 
सहोदितः ” इति बचनेन मनुना गर्भाधानस्य गृहस्यधर्मेतामभिः 
चाय तदूदृष्टान्तेन अग्न्याधानस्य गृहस्यध्मताऽमिहिता | 


कुल्लकभट्स्यानुम ति- 
प्रदशनम्‌ I 


प्रा: गभाधानार्थं च मनुष्याः, तस्माद्‌ गभात्पादनमिवानयार- 
ग्न्याधानादिरपि थमः wal सह साधारण: ” इत्यभद्थो, Uds 
मनुक्तस्य द्वादशवषाविबाहस्य ब्राच्मणेतरवणेपरत्वथवा युगान्तरप- 
रत्वं कलिधमनिूपणेदम्पयेण प्रवृत्तासाधारणधमपरपराशरस्मृत्यनु- 
qug, अथवा रत्यथेसाचप्रवृत्तपरुषविवाहपरत्व ब्राह्मविवाहेतराव- 
वाहपरत्व वा, इहंब "| च्यप्रवषा;प्रवषा ect अनास्थाथकवाकारण | 
aguia सचनादित्यनिपुणर्भाणतमनादरणोयम्‌, एवात्तरप्रकरणा- 
qua प्रजञात्याद्नाग्निहावलच्तणधमानष्ठानापयिकधम्येविवाहविधि- 
& परस्यास्य बचसो युगान्तरपरताया ब्राह्मणेतरबणेपरताया Taan- 
= ES 


~ vos < ७ oc 
FRAME च ० यस्माद्‌ गभेग्रहणाथे स्त्िय? 
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त्तपुंपरतायाश्च शङ्कितुमप्यशक्यत्वात्‌ | चम सीदति सत्वर इति 
सहेतकाष्टवषाविवाह्यतापरस्यामुष्य वचसोऽनास्थाथकवाक्ारघटित- 
त्वासंभवाच्च विवाहस्य रत्यपत्याद्यथतया अतिबालिकायाश्चाक्ता- 
थानुप्यागिन्याः सवेथा विवाह्मत्वस्थ मनुतात्येबिषयत्वात्‌ | 

 एकादिनवान्तानां FERN नेत्यपि नास्मदुक्तेक्रशेषविरोधि 
तस्यानभिधानम्रलत्वेन अनभिधानस्यल एब तस्यासाधुत्वबोधक- 
त्वेन भारतब्रह्मपुराणादिपरमप्रामाणिका्षयन्यादितत्वेन व्यबस्थापि- 
तस्य द्वादशवपो-पाडषवषाष्टादश* वषा- विशतिवषाविवाह्यत्वस्या- 
याऽनुपपत्येव प्रकृते द्वि-नब-दशादिशब्दानामेकशेषसाधुलाया अव- 
श्यमाश्रयणोयत्वात्‌ | 


एकादिनवान्तानां हन्दरेकशेष 
घारभियुक्तो क्तिस॒पष्टभ्राति । 


TARAS: -एकशेषप्रकरणे “ एकश्‍चेका GUI रको gl ug 
चेत्यव द्वे, उभे चोभे! Aust} उभे, त्रयश्च, लिस्रश्चेत्यत्र च विग्रहे 
यतर इत्येकशेष इष्यत णवे” त्याहू: । न चात स्त्रोपंसथारबंकशेषद 
शनेन WI चाष्ट्रो चेत्याद्यतथाभतेकशेषे नेतस्य प्रमाणंभावसिद्धि 
Ramai शङ्कनीयम्‌, एकादिनवान्तानां दुन्द्रेकशेषो नानभिधाना- 
दिलि नियमोल्लङ्टुनस्य ताबताऽपि त्वया ङ्गौकतेव्यत्वन तत ए्वास्म- 
afuera, न च ण्क्द्विचिचतु: पञ्चभ्य इत्यादिप्रामाणकप्रया- 
गदशनात्‌ संख्यावाचकशब्दानां नेक्रान्तिको दन्द्वेकशेषानभ्यपगमः 
परन्तु समासघटकेकडादिशब्दानां संकलितसंख्य।बुने!थयिषयेव प्रया- 
गानङ्गीकारः ततश्चेह पञ्चदशत्वावच्छिन्नबुबोधयिषया एकद्विचिच- 
तुः पञ्चुभ्य इत्यप्रयोगेऽपि प्रत्येकमेऋत्वद्वित्वाद्यवच्छिन्ननाधलात्पणण 


अत शब त शब्दशक्तिप्रकाशिकायां जगदो- 


* आ्रापत्का लिकविवाहपरत्वम | 


+ उभशब्दस्य बहुवचनान्तत्वं जगदीशन कथमक्तर्मिति त॒ टीकायां साधु सम 
§ stuns 1 


pon Sle. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e 


7 


| 


ü ळल 
Noo 


———————— 


Ed 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


8 Doe 5 «ct 
S 


मोमांसा । र 


तथा प्रयाग: संभवत्तीति प्रकृते BOI च अप्लो चेति बिगृह्य संकलित- 
षोडशत्वाबच्छिन्नबो'थतात्प्यण न तथा प्रयागयाग इति वाच्यं यत 
शकादिनवान्तानां दुन्द्रेकशेषाबिति न वचनभावेन प्रामाणिके निय- 
मः परमनाकाष्टरितत्वबे|धकत्वेन संक्रलितसंख्य़ातात्पयणोच्चारितस्य 


ए्कद्विचिचतु:पञ्ञुभ्य: इति gegen त्रयश्च तिस्रश्चेति विगृह्य अय | 
इत्येकशेषस्य वा न पञ्जुदशत्वावच्छिन्नबोथकत्वं षट्त्वावच्छिन्नबा- | 


चकत्व वेत्यथेत एब तथा नियमादरस्ततश्च, यथा शब्दशक्तिप्र- 
काशिकास्थस्य तयश्च fae विगृह्य कृतेक्रशेषस्य स्तीपुंसत्रा- 
च्सणचयतात्पयंण प्रयक्तस्य चयो ब्राह्मणा: सन्तीति वाक्यस्य चिक- 
्विकबाथकत्वं प्रकरणादिनाऽङ्गीकरणीयं Ada मदभिहितस्य "EI 
चाष्ट चेत्येतस्य कृतेकशेषस्याष्टरद्विबोधकत्वमपि मनुमहाभारतन्र- 
₹्यपराणादिप्रामाण्यापद्ंहणेन साथु समथितं भवति, एवं च ARMAN- 
ब्येकबाक्यतापन्नस्य “Aga भवेद्‌ गोरी नबबषा च रोहिणोत्या- 
दिवाक्र्यस्यापि संकलिताष्टरद्विकबोधकत्वाभिचानमपि नापराधायेति 
gaa श्वाबधारयन्तु तात्पथग्राहकवचनान्तरोपद्वंहणस्याभयत् 
समानत्वात्‌, अस्तु बा चयश्च तिस्रश्चेति चय इति स्थले चिकद्वि- 
कबोधवदेव इहापि wpignaagita षोडशबोथो न तु षोडश- 
त्वाबच्छिन्नबाथस्तथा5पि न न: चतिबुबाधयिषितस्य षोडशादेनि- 
"weeds बोथनिवोहसंभवात्‌ | 


dal aaa एव स्त्रीसंप शा ७ ऊनषोडशवषा- 
SE अत शब सश्रतेषपि च “ ऊनषाडशवबषा 


mama: पञ्जवंशतिस्‌ । यद्याधत्ते पुमान्‌ गर्भ गभस्थः स विप- 
द्यते जाता वा न fat जीवेज्जीवेद्वा दुबलेन्द्रियः ॥ तस्मादत्यन्त- 
बालायां गभाथानं न कारयेत” इत्यक्त, न च षाडशवषाया अनृ- 
तार्निबाहस्य शास्त्रोयत्वमिति बोधयते निरुक्तसुश्रतवाक्यापष्टुम्भ- 
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| बिवाहृयोरेक्यं, ततश्च गभेबयाबाधकं बिवाहसमयबोथकमिति 
साधु थमेशास्त्रकदर्थेनमिति वाच्यस्‌ यतो AMAIAN 
स्त्रयो: शुक्रस्येव शोणितसाफल्यस्यासकृदभिहितत्वाच्छोणितसा- 
फल्यस्य च गभेग्रहणेनेब वक्तव्यतया ऊनपोडशवषोयाश्च UD] | 
रणानुष्युक्ततां गमयताऽनेन पुष्यसंभवोऽपि न ततः पवे भबतोत्य- | | 
बगम्यते, एबं च पोडशवषाप्यनाप्रतुरिति सुश्रतादबगन्तुं शक्यमिति | | 
तदुपन्यासस्य युक्तत्वं, न च सुश्नते शारीरस्थाने द्वादशाब्दमारभ्य | 
ऋतुसंभवाभिधानान्नेतदपि साधु इति भ्रमितव्यं देशभेदेन ऋतु-| | 
समयस्य भिन्नतया तादृशविरोधस्य सृपरिहरत्वात्‌, न चेदमथेशा'- 
स्त्रमिति न धमेविचारोपथिकमन्यथा चरकसुश्रतादा manm 
बहूथापवणेनान्मद्यस्याप्यादेयताप्रसङ्ग इति वाच्यस्‌ धमानुष्ठानयो- 
ग्यविग्रहवतीनां चिरजोविनीनानामेब सन्ततीनामुत्पिपादिषितत्वेन 
तासां चाप्रणेयावनास भायास अनुठूतयोवनेन SIUE उत्याद- 
यितुमशत्र्यतया अस्य अधेशास्त्रत्वेऽपि ज्वरो न स्रायादिति शास्त्रा- 
णामिव धमेशास्त्रताया अप्यावश्यकत्वात्‌ | किंच चरकसुश्न॒ताद्यथे- 
Tay मद्यादिगुणवणेनस्थले मव्यपानजन्यपृष्लादिकमेव वरयते न॑ 
तु तदपाने कश्चित्‌ शारीरक्रेशः । गव्यपयोनवनोतादिनाऽपि तादु- 
शविशेषस्यास्तिकेः संपादथितुं शक्यत्वात्‌ | अच तु स्फुटमेव ऊन- 


| 


षोडशवपोयामएयेयोवनेन गर्भेयाहणे गभेस्थजन्तागेभे'थारकमाचव- 
1 Staci च विकलेन्द्रियत्वमुक्तमिति के नामेतस्य घमेशास्त्रविर- 
t द्वाथेशास्त्रतां बक्तुमुत्सहेतापि विज्ञः । usns तु कदाचिद्‌ थमे- 
| Tal दिवामेथुनादेरपत्याल्पायुष्कत्वादिनिदानत्वेन निषेध S- 
५ पपद्यते | तद्यथा “ दिवा Awa व्रजेत क्लीबा अल्पवीया: अल्पा- 
i 


$ युषाश्च प्रसयन्ते तस्मादेतद्व जयेत्प्रजाकामा गृही श्रतिस्मृतिबिरो-% 
goo 


— oie 
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चाभ्यास” इत्याह स्म पारस्कर: प्रथमकाण्डे AUREA- 
यास | तदिदसनपाडशवषोायामप्राप्र: पञ्जवंशतिमित्यस्य निरुक्तका- 
तीयवदूमंशास्त्रत्वमथेशास्त्रस्य सतोऽपि सुपुष्छलमित्यांवकलस्‌ । न 
। |च निरुक्तमारतवचने Rugia deaa विवाह उक्त इति aga- 
| शतिवषेस्य ” पुरुषस्य बिवाहप्रसङ्गँ न तस्य षोडशवषवथस्ककन्यकः 
| | योद्वाह्यतासांचकत्वाभिधानं युक्तमत्र चिंशंटपेच्तया पुरुपस्याल्पबय- 
| | स्कत्वे भारतब्रह्मपुराणाद्युक्तस्य स््रीबयसोऽपि न्य़नीकरणमुचितमिति 
न तस्य मानवार्थ अष्टवपापदस्य षोडशत्रपोर्थकत्वसंपादनायेप- 
न्यासो यक्त इति वाच्यस्‌, न हि मानवाथापप्रम्मकतया भारतव- 
aana: सवेथा सादुश्येन किन्तु विवाहे त्वरमाणस्य gA 
गाहेस्थ्यचमनिवाहोा मनारभिमतेो न fene शक्यः षोडशवपामनुद्‌- 
| बाह्येति षोडशवबषाया बिबाह्यत्वमन्यतः सिङ दुष्टान्ताक्रयत इत 
| [vu तु “an सौदति सत्वरः” इति मरत्नाक्तकदथनवापव्यत न 
ay द्वादशवषोमपि age चम्यप्रजात्पादनेन पंचणे[पाकरणा 
त्वरया संभवति | भवितव्यं च प्रवेकल्पापेच्तया द्वितोयकल्पं त्वरः 
| येति निरुक्ताथे एब मन्वनुमत इति निष्यातानां परामश 


अयं चाथे: कल्लकभट्टेनापि वक्रोत्या प्रदर्शित: | “ चिभागव- 
USA च कन्या वोठथेना BVA वदता, अच “ UA” इति वोठुविशे- 
षणां निरुक्ताथेपोषकमन्यथा त वाठरित्येब पथाप्रं स्यात्‌ चिभागवयस्का 
इत्यनेन च प्रजननलचणस्त्रीकाययोग्याष्ट चत्व रिशद्वूषात्मककालस्य 
बिभागमितं वयो यस्या इत्ययमयोऽभिधित्सित; | अथवा चिभागव- 
यस्का इत्यस्य गाहेस्थ्यथमानुष्ठानयोण्यपञ्चाशदब्दात्मकवयसः चिभा- 
गमित बयो यस्या इत्यधेः, तत्र प्रमाणं तु “ वनं पञ्चाशतो ब्रजे- 
दि” ति स्पृतिबचनमेब अत्र यद्यपि निरुक्तरोत्या षोडशाब्दाधिकः 
हकाल प्राप्राति तथापि सामोप्यात्प्रवादा इत न्यायेन षाडशाब्द- 
eodd 
| 
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लाभो न दुस्सम्भव इति कृतधिय शबाबधारयन्तु । ततश्च षोड- 
शवषेबयस्कत्वमेव लभ्यत इत्यबदातमिदस | अत Ud " उत्क” 
प्रायाझिरूपाय बराय agua च । अप्राप्रामपि तां तस्मं कन्यां 
qq यथाविधि । HO । अ०। ६ | श्ला० ८८ । इत्येतदथं व्या- | | 
aau: कुल्लकभट्टः “ कुलाचारादिभिरुत्कृष्टाय सुरूपाय समानजाती- | | 
याय बरायाप्राप्रकालामपि “+ बिवाहृयेदष्टवषामेवं थमो न हीयते 
इति “ दचस्मरणात्‌ ” इति बदन्नष्टवषायाः कन्यकाया ब्राच्माद्यांतार- 
क्तववाहानहेतामभिप्रेत्य “ अप्राप्रकालामपि ” इत्यपिक्रारेण अप्राप्र- | | 
कालत्वकथनेन BANAT विवाहानहेतामसत्यां गुणिबरालाभल- 
चणायामापदि अष्टवषाबिवाहस्य धर्मंहानिहेतुतां च " एबं धमे 
न daa” इति व्यतिरेकमुखेनाससुचत्‌ uds | चिभागवयस्का ? 
इति कल्लकेक्तेश्चलुविशतिवरषबयस्कवरमपेच्य चिभागमितमर्थतो- 
ऽष्टवषेमितं बयो यस्या इति रीत्याऽष्टवषाया ware इत्यथेवणे- 
नमप्यथेज्ञानां निरस्तं तथा सत्यप्रबषाया: कन्यकाया अप्राप्रका- 
लत्वोत्कोतेनासंगत्यापत्तः “aa wal न होयत” इति बदन 
दचषोऽप्यष्टुवषायाः कालान्तरेऽपि गुणिवरलाभसंभावनायामबिवाह्य- | 
त्वमेव मेने इति न पाणिच्छन्नमच्छन्नथियास्‌ । यश्चायमष्टुव- 
षयाः पारिभाषिकगोया शवं नववषीया रोहिण्या दशवषाया: 
j कन्यायाश्च परिभाषिताया विवाहबिधि: सोऽयं काम्य ण्वेत्यस- | 
| कृदवाचाम तथाविधवेधविधानस्य वेकुएठनाकपृप्ठस्बलाकाद्यवाप्रि- 
हेतृतायास्तच तच dui बचनेषु सुस्पष्टतया गोयाद्यद्वाहबिधेनि- 
त्यताया: शङ्कितुमप्यशक्र्यत्वात्‌ | न च न फलश्रबणमात्रात्काम्यत्व- 
मितरथा तु “ संध्यामुपासले ये तु aad संशितत्रता: | बिधतपा- 
| पास्ते यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम्‌ ” इत्यादिवचनेनित्यस्य संध्याकमे- 
Sas फलश्रवणात्काम्यत्वमापद्येत न वाइथवादिक तत्फलमिति $ 
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प्रराचनामावपरं तदिति न संध्यादेनित्यतां व्याहन्तुमोप्रे तथा सति 
प्रकृते$प्याथेबादिकमेब गोयादिदानफलश्रवणमित्यस्य सुवचतया 
भोयादिदानबिथेनित्यत्वस्य तदवस्यत्वादिति wet aga यतो 
| | गैयादिदानविधिनित्ये। भवन्‌ किं दातुरतथा कुवेत: प्रत्यवायमा- 
| बहेत ? उत्तातथादीयमानाया: कन्यायाः ? आदोस्विठ्ठाठुरथवा सक 


— षा? मप्यमोषामिति विवेचने नामीषु कस्यापि प्रत्यवायः सिध्यात 
| ।तथाहि तच न ताबट्टातुथेमशास्त्रषु रज्ञादथनानन्तरामन तत: 
प्रागेकरादशद्दादशब्दाया: कन्याया दाने प्रत्यवाय ग्रथते प्रत्युत 
मन्वादिना garta उद्वाह्यत्वाभिधानाद्वातुरप्यप्रत्यबाया) सात | 
बाधके werd अत एव त ५ पिता necu Tana 
aut; | द्वानावथि ye यत्रात्यालयेच्च रजावतोस्‌ | दव्याततदृतुसख्या 
गा: शक्त: कन्यापिता यदि ” इत्याश्वालयनी दातुःप्रत्यवायं कन्या- 
या रज्ञादशने एवाचष्टे ततः uu तु न क्कापि थमशास्त्र दातुः प्रत्य- | 
वायसंस्पशेश्र॒त्रि: । नापि दीयमानायाः कन्यायाः द्वादशेक्रादशवप 
बिवाहे प्रत्यवायो यदि रजादशेनं न भवेत्‌, अत एवाश्‍्वलायनः 
« उपोष्य चिदिनं कन्या राचा पीत्वा गबां पथः | अदृष्टरजसे दद्या 
त्कन्याये रत्रभ्रषण ^" मिति रजादशनानन्तरमेव कन्याया: प्रायाश्च- | 
anag न ततः प्रागपि । नापि द्वादशेकादशवषासुद्वहन्‌ WIE 
प्रत्यवेति aga बहेत्कन्यां gai द्वादशवाषिक्रो ” मिति agia 
gawaa: Yas विवाह्यत्वाम्दानात्‌ | Wea” AIA 
gen अत एब सहृषिराश्वलायन: प्राप्रतुमुद्विश्य “ Hed वर 
श्चापि क्ष्माग्डेजेहयाद्‌ धतमिति प्राह | अत एव न सदा प्राय- | 
'श्चित्ताचरणपचक्ता यज्यते$न्तिम:, नहि प्रत्येकस्याप्रत्यवाये सवस्य | 
zu प्रत्यवाय: प्रयत्नेनापि शक्यो sau बालाविवाहसमुत्सुके: | | 
aang “च गारी वाप्यद्वहेदुभाया नोल वा दृपसुत्स्टजत्‌ | यजेत %} 
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वाऽश्वमेधेन विचिवट्टच्तिणावता ” इति विष्णुपुराणे भगवान्‌ परा- 
nst पितृगाथासु तृतीयेंऽशे गोरीपरिणधस्य परिणेतुरदृष्टविशेषा- | | 
चायकत्वमेवान्वमंस्त न तु नित्यतामपि, इतरथा तु नीलबृषोत्स- | | 
Tita नित्यः स्यादिति न तिरोहितम्‌, एबं च यथा परिणेतुगे।रीप- 
रिणयः पितृप्रिय इति पितृतपेक्रः काम्यो न नित्य एवं परिणेयाया 
अपि तादूगवस्थायाः परिणयः प॒वोपदशितन्यायेन काम्य इत्येव यत्तं 
| यथा च विवाहः स्त्रीणां नित्यो न भवति तथा तु पुरस्तादेबाबे- 
दितस्‌, अवशिष्टं च परस्तःदपि पुरस्करिष्यते इति तादूगवस्थाया 
नित्यो विवाह इत्यनभिज्ञानामाशामे।दकमातस | नच पराशरादि- 
स्मृतो अष्टमं वषममारभ्य दशमपयेन्तं गोरोरोहिणीकन्यका: परि- 
भाष्य “ अत Sg रजस्वला माता चेब पिता चेब ज्येष्ठा भ्राता 
| तथेव च चयस्ते नरकं यान्ति दृष्टा कन्यां रजस्वलामित्युक्त्या qur 
q ऊद मेकादशादिबषे रजस्बलापदप्रतिपाद्यायास्तस्या दाने argui 
स्फटमनथेश्रबणं दोयमानायाश्वापि रजस्वलात्वेन दुष्ट्रतासिद्धि- 
| रिति द्‌शबषीभ्यन्तर एव विवाहाबश्यंभावसिद्धिरिति दशतः प्रबेमेव 
umi विवाहो न तत: परं, Auge बहेत्कन्यां Fai द्वादशवा- 
षिक्रोमिति मन्क्तिस्तु बोठुदाषाभावेनाप्यूपपादयितुं श्यते यथा हि 
हिंसा पुरुषस्य दोषमावहन्त्यपि यागमुपकुरुत इति यागोपयोागिता 
शास्त्रेण बोध्यते ए्वं द्वादशवषाविवाहा दीयमानाया दातुश्च दोष- 
AER वोठुनोनथहेतुः प्रत्युत सहसेव विवाहफलोभ्रतसंततिस- 
समृद्टिहेत्रिति न Agta मानवस्मृतेरिति मानववचनब- 
लाद्विवाहो।द्वादशबधाया वाठुदाषमनावबहन्नपि दातुदेयायाशच दोषमा- | 
पादयेडेवेति wá शङ्कनीयं flues दोषानवकाशन्यायेन तथा 
 बक्तमशत्र्यत्वात्‌ अत एव “ अशुटूमिति चेन्न शब्दादिति भगवान्‌ 
goats शब्दबाध्येष्थ देषानवक्राशमास्थित 
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«ret ag रजस्बले ” ति पाराशरंवचस्तु मानवबचे बलाज्ना- 
| व्यवधानेन दशत SE रजस्वलात्वबाथकं परं तु ८शभेदेन रज:- 
कालस्य MAA तत्तत्कालव्यल्यपलच्चकस्‌, 

अथबा घोरे कलो कन्यानां रजः संबन्थस्य त्वरया HH 
तया mucus, णेतहासिका हि कलो WSs परममायु- 
राचक्षते, Wea च चतुवेषेवयस्ककन्यक्रायां पञ्चवषवयस्कबाल- 
संपक्ात्प्रजाद्भबस | आधुनिकः शास्त्रममानमिन्ञेरपि शीघ्रमनुष्ठा- 
पिते विवाहे पुनरयं कालस्त्यरया सांनिध्यसुपयास्यतीति तु सुव्यक्तः 


मेवेत्युपरमाम इति | 
स्वाभिमतमनुममार्थ 
| निरूपणम्‌ à 


न्ळ्याव्यञ्जनमिति, ऋजुदूशां माहकमिति अल्प दू शां बटुषार्माप आश्च- 
येकरमिति च नाञ्जसा रोचते सवोत्मनाऽस्मभ्यं, तथाहि यदि भारत- 
ब्रह्मपराणाद्यन्रोघेन WIAA अप्रा च अप्रा चेत्यकशेषाकृत्य व्या- 
ख्यायते, तहि “ वपेरेकगुणां भायासुद्वहेत्‌ Rau: स्वय” मिति 
manawa यथाणतमेच कि न व्याख्यायते, न हि भारतत्रच्य- 
एराणे TAU न तु स्छृत्यन्तरमपोति पाणिपिधानस्‌ | किच 

| यदि मनुना द्वादशान्दायाः पोडशान्दायाश्च विवाहोऽभिहिता न 

| त्वष्टुमाञ्दाया अपि तहि काम्यविवाहानभिधाननिबन्थन न्यूनत्व- 

| मप्यापद्येत | किंच मनुवचनस्यस्याए्टवषाशन्दस्य पाडशवषाथकत्व 
बलादिव प्रसाध्यापि अप्रबघाया विवाह: शास्ठंषु Aiea इति कथः 
अपि भवता aa शक्र्यमस्तोति मानवं zur वचनप्मप्ठवषाया एव 
विबाहबाधकमित्युपगन्तुमुचितं परंतु, अष्टवधोविवाहः काम्य इति 
तदकरंशे न कश्चित्प्रत्यबाय इति मादूशासयमृज्ञः पन्थाः Uo 
स्वानभिमतेन प्रकारान्त यशचाप्यपरे!च: ५“ अष्टवषा भवेद्‌ गारो नववषा | 
रेण गायादिविभागप रस्मृ 

डु तिवाक्यम॒त्यापयति । ` च रोहिणी । दशवषा भवेत्कन्या अल Sg vr 
GDS oO 
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| स्वले fa सा!प्यसा ध्मेशास्त्रीयपरिभापाऽनवबो'थविजुम्मित,स्तय्ा 
हि किमेतेन गोधादोनां विवाह्मतां मनुषे? आहेस्विद्‌ रजस्वलाया अनु- 
' दुबाह्यतां ? तद gaia आमिति ब्रमः | रजस्वलाविवाहृस्य gS- 
नकताया: शास्त्रेष्वभिहितत्वान्मयाऽपि तस्या अनुद्वाह्मत्वस्य तत्र त- 
३ाद्व्यप्यसाणत्वाङ्च, द्वितीये तु “ अप्राप्ता रजसे गारी प्राप्ने रजसि रोहि- 
णो | अव्यञ्जिता भवेत्कन्या कुचडोना च ARAR १८। व्यञ्जनेस्तु 
समुत्पन्ने: सोमो भुञ्जोत कन्यका । Wate गन्धवा रजसा- 
ऽग्निः ARa: । १६ । इति गोभिलोयगृह्यासंग्रहे ऋषिणा अप्रा- 
प्ररजस्काया गोया: प्राप्ररजस्काया रोहिण्या: सस॒त्पन्नयोबनव्यञ्ज- 
नायाः संप्राप्रप्राठवयस्काया: कन्यकायाश्‍चादाड: स्पट्ठमदोरित इति 
aca तच विसंवाद संभव: । यदि च ५० अष्टका भवेद्‌ गोरो 
नववशे च रोहिणी | दशवक्षा भवेत्कन्ये ^ त्यादिना नवळषबयस्करो- 
हिण्यादीनासभिहितत्वात्कधं तस्याः प्राएरजस्कत्वद्वुपगृत्यासंग्रहे। क्त- 
रोहिणोत्वसंभव: कथं वा दशवषेवयस्काणाः कन्यकाया योवनसु- 
लभेचितप्याचरत्वादिवेशिध्यलन्षणगृच्यासंग्रहात्तकन्यात्वसंभब इति 
विचायते तदा तयो: स्पृत्या: सांमत्यसंरक्षणाय चष्टबबाभबेद्‌ NA- 
त्यचत्याप्रपदस्यकशेषसवलम्ब्य पाडशाधेकत्वं बक्तव्यं ततश्च पोड- 
WAI आप्राप्ररजस्काया भारीपदबाच्यला वक्तव्या; स एब 
BUG we गारोत्यनेनाच्यते डति न कश्चिदिह बचनवे- 
मत्यसंभवब: । न च घोडशबपाणायचना बालचयप्रसव इति कथं 
घाडशवषा सा प्राठयोबनाऽप्यप्राप्ररजस्कति अनरयर्यनबासिना संभ्रा- 
qagan walaia sel पाश्दात्यदेशेप्वधुनाऽपि पोडशवषे- | 
पन्तं रजाधमंमनश्नबाना: सवेथा ग्राम्यथमानमिन्ना WAAN: 
कन्या Sen इति लाकयाचानभिज्ञानासेब घेडशवपेवयस्कानाम- 
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| | प्राप्ररजस्कत्वे अविश्वाससंभरव: | gazan च शास्त्रतत्त्वानमिज्ञ- 
जनवज्ञिता: पितरः स्वीयकन््रकाः केवलसएबपेबधस्व्ा एव परिणा- 
ययन्ति योबनस्येस्ते च ताभिः संलपन्ति हसन्ति हासयन्ति दुश्चे- 
प्रयन्ति इति त्वरितयोबनास्ताः क्रियन्त इति न कस्यापि uuu 
लोकयावाभिन्ञस्य, अत णब कृचिमयवत्यस्ता: प्रयन्त 5ल्पबुद्वीनि 
हतभाग्यभाञ्जि अनज्ज्येपत्यानि लोकद वासङ्गलानि, तदपत्यानि 
त पनमाचरादिदोषवशात्स्वभावेनेब सहसेवाल्प एव वयसि योवन- 
सलभधमेबन्ति भवन्तीति शास्त्रतत्त्वाभिज्ञानां लाकथाचाप्रबीणा- 
नामनभवसिटमिति षोडशवपषेबयस्क्ाऽपि पुनरस्ुष्रयोवनेत्यसंभव 
इत्यत्यन्तमनिपणभणिंतम | एवं नववषो च रोहिणीत्यच पवेबदे- 
कशेषीकृतनवपदात्‌ प्रकरणानुय्रहमहिम्ना परिग्रह इति अप्रादशवषा 
रोहिणी णवमन्यचापि | तत्तदद्याहः काय इति गृद्यासंग्रहेण भव- 
त्येक्षाधेता । न च AM भवेद्‌ गोरोत्यादेरेवानुरोधेन Jet 
संग्रहवाब्याथा;न्यथयितव्य sit WAR, देशभेदेन युगभेदेन देश- 
प्रचलिताचारमेदेन भोज्यपेयादिभेदेन च योबनप्राप्रिकालस्याङ्गलीकृ- 
| त्यनिदेएमशक्यतया तस्याहत्य निर्दिदिच्या प्रवृत्तस्थ रज:प्राप्यप्राप्ि- 
दोवनचिहससुद्वप्रृतिनिमित्तक्रव्य रोहिणोगोयादिपारिभाषिकपदप्र 
aT Sakata: संभाबयितुमप्यशक्यत्वात्‌ । | 
अचेदमाले।चनीयं कन्यापदार्थश्चतविथ उपलभ्यते च्मेशास्ट्रषु तदा- 
व्यञ्जितयोबनचिहा अग्नीषोमगन्थबोशुन्ता Tit] द्वादशवाषिक्रो 
यमा द्वितीया तु "' व्यञ्जनेस्तु समुत्पन्नेः सामा. भुञ्जीत कन्य- 
ma” इति गृह्यासंग्रहोाक्ता दशवषा तु कन्यकात स्मृत्यन्तराक्ता प्रा- 
ठयोवना द्वितीया कन्यका | तृतोया च रजः संबन्धशुन्या यामभिप्रेत्य 
५ कचहीना च नग्निका” इति gendum]! यां च ५ नग्निका 
च झरा” इत्याह स्म गोभिलः । यां चासकृत्प्रशशलापराऽपि h 
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CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 be 
श ३६ उद्वाहस्तमय- % 


SS 


waa: | वेदिकसंस्कारप्रबेकपुरुषसंप्रयागशून्या च तुरोया यथा 
कुन्तीसत्यबत्यादि: | केचित्यनरासु विधासु मन्दादयादेरन्तभावम- 
पश्यन्तः gä देविका कन्यामाचक्षते वयं aan चतुर्थी 
कन्यां Ae इति मुनिमन्त्रमाहात्म्यादिना पुरुषसंप्रथागे;पि याः 
कन्याः कुन्तासत्यवतीमन्देदयादयस्तासां नासंग्रहः, कुन्ती हि AT | 
महिमसमाहूतदिनक्ररवोर्यसमत्पादितकणोपत्याऽपि पनः RA- 
त्येतिहासिङ्गाः, एवं च रजःसंबन्धशन्यास अक्ततयोनित्वसत्वेऽपि 
उपाधेरसांक्रयणापाथेयपंकरो न दोषाय आधनिक्राष असंस्कृतास 
पुरुषसंप्रयुक्तासु कासुचित्कन्यात्वव्यवहारस्तदपत्येष्‌ कानीनत्वव्यव- 
। हारस्तु कन्येत्यभिमता कन्थेत्यक्ता वेति गोण इति सवे चतरस्रस | 
एवं च U काममामरणात्तिष्ठेद्‌ गृहे कन्यर्तमत्यपि । न चेवेनां 
प्रपच्छत्त गुणहीनाय काहे चि” दिति मन्वाद्यनमतकन्यापदव्यब- 
ERI मुख्यतया तासु [IE enr इति चतस्ट्रणामपि कन्याव्यक्तोनां 
स्माललच्यव्यक्तयः aged: । तदेवमप्ठादशवापिस्या अपि 
कन्यापदारथेत्वे MAM तस्या SIEA मानं “ सेम: प्रथमो 
विविदे गन्थचा बिबिद्‌ उत्तरः | तृतोया अग्निष्ठे पतिस्तरीयस्ते मन- 
ष्याः ॥ सोमेोऽददद्गन्धवोय NASRA | रयिं च परां 
श्चादादर्नम्मेह्ममथो इमास i इति meu । 


| 
| 


| न चाजन्म अग्नोषामगन्थवेकृत: प्रत्येकं ट्रिबापिका भेग- 
| इत्यष्टादशवापित्र्या न तत उद्दाह्मत्वसिद्धि: fq वषेषटकपयेन्ते 
देवभागविश्वान्ता सप्राष्टवाषिक्या इति सांप्रतं aa “ व्यञ्जनेस्त सम- 

त्यन्न: सामा भुञ्जीत RARA | पयाधरेस्त गन्धवा TANS A 
प्रकोतित: । कामऋाले तु संप्राप सामो AS तु RARA । रज:काले 

| तु गन्यवा बहिस्तु कुचदशने इति गृह्मासंग्रहस्मृत्या समत्पन्नसवेयोव 


SAE रजस्वनाया अग्निदेवापभाग्यत्वाभिधानेन तेकच;क्य-{ 
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| | तया निरुक्तशृत्याऽपि अग्न्युपभाग: प्रे बयसि वक्तव्य इति तदनन्त- 
| रकालिकस्य विबाहलन्षणमनुप्यसंब न्थस्य सप्नाप्रबषावस्थायां देवोपभो- 
गात्‌ प्रवे संभाबयितुमशक्यत्वात्‌ | wae वयसि विवाहकरशे 
कन्याया रज्ञः संबन्धे दातुः पित्रादेग्रेडीतुश्च प्रायश्चित्तमिति aga 
नानां का गतिरिति चेन्न AJGA गुणिवरेयु क न्यामभ्यधेयमानेषु अ- 
ददत: पितरादेस्तत्स्मरणात्‌ तथा च बाधायन: “न याचते चेदेवं 
स्याद्‌ याचते AAR JAR । ण्केकस्मिन RA Id पातकं सनुरन्रः 
बोल्‌” | अच mu Aaa “ चोणि वषाण्युतुमतों यः कन्यां न प्रय- 
च्छति । स तुल्यं भ्रणहत्याया देपसृच्छत्यसंशयस्‌ ” ॥ इत्यभि- 
हितस्‌ । 


वसिष्ठेनापि “mag कन्यामृतवः स्पृशन्ति तुल्येः सकामा- 
मभियाच्यमानास्‌ | श्रणानि तावन्ति हतानि ताभ्यां मातापितृभ्या- 
मिति aaa: | ततश्च याचकासत्वे वषचितयमारभ्य चऋतुम- 
चिगच्छन्तो कन्या तत agate यदि पित्रा न दीयते तदा तादृशस्य 
पितुभ्रेणहत्यापातकं यदि तु सदृश: कश्चन वरः कन्यामभ्यर्थयेत्‌ 
पिता च न दद्यात्तदा ण्केकस्मिनृतो भ्रणहत्यापातकस | अत श्व 
स णबाग्रे “ चोणिं वषाण्यूतुमतो aga पितृशासनस्‌ । लश्चतु- | 
थे wu तु विन्देत सदृशं पतिस्‌ | इत्यवोचत्‌, मनुरपि नबमेऽध्या- 
Lo auim बषाण्यदोक्तेत कुमाय्यृतुमती सती । uq कालादेत- 
स्माद्विन्देत सदूशं पतिम्‌ इति । & । ततश्चानभ्यथेयमाने गुणिनि 
बरे द्विानृतुक्रालानप्यतिवाहयन्ती नात्म पतृप्रत्यवायाय) नापि 
स्वात्मनोऽथमत्वाय | न च पत्यः पाणी ग्रहीष्यते मुपकाराय 
कन्या कल्पते अत एव तु “ अदीयमाना भतारमधिगच्छेद्‌ यदि | 
स्वयम । नैन: किल्लिदवाप्राति न च यं साथिगच्छति श्ले० ६९ ।” | 
इति ्पष्ठमेबानपराचित्वं मनुराह नवमेऽध्याये, इति केऽयमाकः b 
KF Den «Ss 
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स्मिकस्लास:, यदपरित्यक्तप्सना जातमात्रा एव बालिका वालिशे- 

विथेयवेधेयेवेधव्यबिधथे सबे्याऽपि विधये समप्येन्ते । अथ च 
| सवेद ug Slay च नग्निकादानस्येबाभिहितत्वात्‌ त्वदुदितमहा- 
| भारतादिवचनेष्ब/पे नग्निकाया शव विवाह्यत्वस्थाक्तत्वालू | गृह्मा- 
| संग्रहेऽपि च “ तस्मादव्यञ्जनापेतामरजासपयोाधरास्‌ | अभुक्तां चेव 
| सामाद्ये: RAR तु प्रशस्यते ” ॥ इत्यादिना कन्यकादानस्येवोक्त- 
त्वाच्च कथं प्राप्रवयस्क्काया विवाह्मत्वाभिधानं युक्रसिति चेत्सत्यं 
कालमहिस्ता कन्यकापरोक्षणविचोनासननृष्ठानादनृष्ठाने;पि बा तेषां 
निष्फलत्वस्यासकृत्परी ज्षितत्वाच्च॒ वेधव्ययागानां प्रथमतो ज्ञातुमश- 
mana शश्र्यत्वेऽपि तेषां प्रत्रिविधातुमशक्यतया तादूशविवाह- 
बिघे: Waal वत्तेमानकाले परिहायेत्वात्‌ | अत एब प्राठबयस्काया 
उद्वाह्यत्वाभिमानेन कातोग्रगृह्मस्॒रेष “ चिरातमचारालवणाशिनो 
स्यालामधः शयोयातां संवत्सरं न मिथुनमुपेयातां द्वादशरात्रं षड्‌- 
wi चिराचमन्तत ” इत्युक्तम्‌, । ण्तत्समानाथेक॑ सूतरान्तरमपि 
प्रवेसुपन्यस्तमिति तव SIA | CAAA शोनकेऽपि “ अत 
Sq Rai तो द्रादशाहमथापि वा । शक्तिं ale तथाऽब्दं बा 
चरन्तां दम्पती AAT ॥ अचारालवणाहारो भवेतां भ्रतले तथा | 
शयोयातां समावेशं न कुयातां बघवरा ॥ हिरण्यकेशोस्‌चऽप्येबमेव 
| अच विवाहानन्तरं awa बोथयद्‌भिरेतेथेमेशास्त्रः परिपक्कद uma 
बयसि वध्वरयोविबाहा नाम्य इति गम्यते इतरथा सप्नाप्रवषेक- 
TAM उद्वाह्यत्वे तादृशब्रह्मचयबिधायक्बाक्यानां वेयध्येमेब 
अत्यल्पे वयसि ऋतोः पवे पंसंबन्धस्य स्त्रीषु लाक्रशास्त्रयोविगी- 
ACA त्वयाऽपि तस्य वक्तुमशक््यत्वाल | 


श्रनृत॒पत्नी गमनं व्र्महत्यासमम्‌ । (The coha हि स्पतिः '' प्रागर- 
bitation before the commencement of GU cisci प्रागर | 


§ menstruation is a sin like Brahmahatyá). जादशनात्यत्ना नयाद्‌ गत्वा 8 
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पतत्यध: । व्यर्थीक्ारेण शुक्रस्य AREMAN | इति RE 
रजादशेनात्यवे पक्नोगसनस्यानिप्रसाधनत्वं, AMAL, यदूच्छाजनितत- | 
| दंशमशळाद्यपघातजन्यानिप्रवन्ञाल्पं किन्तु पालित्यप्रयेजकर्मसित्युक्त | 
५ गत्वा परतत्यथ' इति, अच च दत्त्वाऽवप्रातीत्यादौ दानस्यावाप्रि- | 
| हेतताया wu fas साथ्यायोपयच्यत इति न्यायेन गत्वा पततीति 
गमनस्य पातित्यहेतत्वमें, स्वोयशुक्रस्य व्योकारनिबन्थनं चाप 


THA व्यर्धौकारेण शक्रस्य ब्रह्महत्यामवाप्रयादित्यलप, AICI 
ब्रह्महत्यापदं गन्त जातीयगन्त्रत्पादाबालचातज्ञानतपातक्रपर T- | 
Sud गच्छतः ARA: स्वीयशक्रव्यर्थाकारेण Sarasa 
लातप्रत्यबायस्येब यक्तत्वात | इत्यं चाच अरजस्कपत्ना गच्छत | 
पत्यः garmmuidmguufed पत्नीनिप्ठट्रदूप्रसमुत्यादनजन्य qur | 
मिलि पातकच्रयस | सनरपि च कुमारोगमने गुरुतल्यप्रायाशचत्तमाह 
आ ११ । ४६ | रेतःसेकः कमारोष स्वयानिष्वन्त्यञासु च । सख्य 
aaa च स्त्रीष गरुतल्पसमं faa: ॥ डत, अच गुरुतल्पसाम्या- 
mua गरुतल्पप्रायश्चित्तेन शद्धिबाचनायेति wa यमस्तु “रत: | 
'सकत्वा कमारीष चाण्डालोष्बन्त्यजास्‌ च” | सपिणडापत्यदारषु प्रा | 
त्यागा विधीयते ?॥ इति मरणान्तिके दरडमाह। अचय व्यबास्यात. | 
अविवाहिताया: कमाया Al कामतः सकृदुगमने गुरुतल्पप्रायश्चित्त | 
कामतेऽसकृद्गमने त॒ मरणान्तिकं, स्वभायायाङृताः प्रन सकृद्गमन 
अध: पातः, असकृद्गमने तु ब्रह्महत्याप्रायश्वित्तम | कतुकालस्लु दः | 
शभेदेन यद्यपि भिन्नस्तथाऽपि सासान्यरोत्या द्वादशाब्द भवतति H- | 
। कयते sm तत: ud रोगबिरहे रञसेऽउशंनात्‌, अत एव ed शारो 
रस्थाने तृतीयाध्याये «gua द्वादशात्काले बतमानमस्टक पुनः | 
जरापक्क शरीराणां याति पज्ञाशत: uuu? इत्युक्तस अर्य च qu 
& वकालेऽभिहिता न तु द्वादशाब्दे करतुभेबत्येवेत्युच्यते, TAU: पाड & 
ele «659g 
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Ta भायो बिन्देत नग्जिकास इति धर्मशास्त्रे Hewat अपि 
नग्निकात्वाभिधानात्‌ । प्राठवयसोबेध्रबरथाविवाहे तु तादृशब्रह्मचथे- 
विधानं BRAT | अत णब ब्रह्मपराणे “ कृते विवाहे wur wr | 
स्तव्यं ब्रह्मचारिणा | यद्यप्॒वणा कन्या स्यात्तदा तत्तिगुणः पमान ॥ 
अथ तद्‌द्वादशाहानि Nugat सवेदा । यदि graue स्यात्क- 
न्या रूपगुणान्विता॥ द्वाचिंशद्वषेएणेन यदि पोडषवापिको | लब्था तदा 
तु वास्तव्यं षड्रात्रं संघमेन त्‌ ॥ बिंशत्यब्दा यदा कन्या वास्तव्यं 
| तच वे xe । अत ages वास्तव्यमतिसंयते: ” इति । 
अत्रेयं व्यवस्था सग्राष्टवषेवयस्ककन्यकाया विवाह्मत्वबराधकानि H- 
हाभारतीयानुशासनिकपवेण दानधमेप्रकरणस्थानि पवाक्तबचनानि 
काम्यविबाहपराणि, ब्रात्मादिविबाहपराणि वा, यथा ब्रह्मवचेसादिका- 
मस्य पञ्जुउषेव्येवोपनयनविधिः | अत एव “ कन्या दद्यान्नागलो 

” मिलि तब तच फलश्रवणमपि संगच्छते द्।दशेकादशादिवषेव- 
| यस्क्रायास्तु मुख्या areata: | तदनन्तरकाले विबाहबाधकव- 
| चनान तु दातु: पित्रादेदशान्तरगमनादिप्रयेज्यासांनिध्यादिलक्षणा- 
| पत्पराणि गुणवद्वरालालचणापत्पराणिं वा गान्धवेबिबाहपराणि वा 
गान्धवेविवाहस्यान्या न्यप्रीलिनान्तरीयकस्याल्पे बयस्यसंभवात, च- 
जियपराणि वा तेपु तादूशाचारस्याबिगानात | 


स्वोयवक्तव्यं = ~ 45 € 
densas ए Y अरतुकालाव्यवहितप्राक्कालमेव स्त्रीणा वेवाहिकं 


कालभाचव्महे “ प्रदानं mga” tia गोतमस्मरणात | “ अतो 
प्रदत्त रजांस कन्यां दद्यात्पिता सकृत” इति महाभारतवबचनात l 
Sata ब्रह्मचारिणे ” इति सवेषिभि्भृशमुक्तत्वाच्च | अत एब 
' तु मनुराप नवमे “ कालेऽदाता पिता वाच्या बाच्यश्चानपयन्पलि 
| मृते AAR sup वाच्या मातररक्षिता ॥ WO ४ | इति स्पष्टमेव 


$ काले कन्यकामप्रददतः पितुनिन्दात्वमाच्रे स्म, su त स्मृत्य- 8 
Spe = R 
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न्तरेऽपि  प्रदानं प्रागृतास्तस्या He epu दोषभाक्‌” इति; रज 
स्वलासुठठहता$पि च प्रायश्चित्तमाम्त्रायते-यस्तां बिवाहयेत्कन्यां 
ब्राह्मणा मदमोहितः । असंभाष्या ह्यपाडय: स विप्रा वृषलोपति: । 


ब्रह्महत्या दिने दिने । Majè त॒ या कन्या रज: पश्यत्यसंस्कृ- 
ता । भ्रणहत्या पितुस्तस्याः सा कन्या quel स्मृता । दद्याद्‌ 
ग॒णवते कन्यां नग्निकां ब्र्मचारिणे। अपि बा गुणहोनाय ANE- 
न्घ्याद्ूअस्वलाम्‌ ॥ इति, ज्यातिषशास्त्रेऽपि च अनृतोरे कन्याया वि 
वाहो धम्य इति तच तत्र wena नातीव प्रयसनीयमिति g- 
व्यवस्था थे; | 
केचित्त यथा श्रतग्राहिणोऽधिकवयस्काया अधिकवयस्कन 
बिवाहमेवसुदाहरिष्यमाणवेदिकप्रमाणः सम थयन्त | 
१ जरां गच्छ परिधतस्व वासो भवाकृष्टीनाममभिशस्तिपाबा N 
शर्त च जीव शरदः aur xb च पुत्राननुसेदुव्ययस्वा- 
युष्मतोदं परिधत्स्व बास: । ९ । इत्यधोवस्त्रथारणं कन्यायाः | 
२ याऽअकृन्तन्नवयं याऽअतन्वत ॥ याश्च देवीस्तन्तूनभितोऽत- 
तन्यतास्त्वा देवीज्जेरसे सँ॒व्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व वास: | 
२ | इत्यद्धेबासाथारणस्‌ 
३ समञ्जन्तु व्विश्वेदेवा: समापो हृदयानि नो । सम्मातरिश्श्वा 
सन्थाता समुदेष्टी दथातु ना । ३ । इति परस्पर्रानराच्चण Wu 
बर्या; ॥ 
४ यदैषि मनसा at दिशोऽनुपवमाना वा ॥ हिरण्यपणो sadi 
स त्वा मन्मनसां करोत्‌ । ४ । इति कन्यां पितृतो निष्क्राम | 


| १ "rx ब्राह्मण इति विशेपापादानाद्वणान्तरे रजस्वलापरिणयापेच्तया त्राच्म 
§ wai देषाधिक्यमभिधित्सितम्‌ । 


बृषलीसंग्रहीता यो ब्राह्मणा ' मदमोहितः | सततं सूतकं तस्य 


T 


| 
| 


~ 
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४ अघोरचक्षरपतिग्धन्येचिशिबा: पशुभ्यः सुमनाः सुबचाः । बोर- | 
AZIMA स्याना Val भव द्विपदे शं चतुषप्पदे १ साम: प्रथमा 
विविदे गन्धवा fafaa उत्तर: ॥ तृतीया ;अग्निषट्टे पलिस्तुरीयस्ते 
मनुषष्यजा: । ६ । Maver गन्धवा दददग्नये ॥ 
रायं च पुचाश्‍चादादग्निम्मेह्यममथाउडइमास्‌ 9 सा न: पषा शिव- 
तमा मे रयसान;ऊरू 5ठशतो बिहर | यस्यासुशन्त: प्रहराम 
शेपं यस्यामु कामा बहवो निविष्ले । ८ । इति मन्त्चतुष्टयेन 
waa परस्परं समोक्तेते ॥ 

६ RAME BAVA aaa: । स न ऽइदं ब्रह्म und पात 
तस्मे स्वाहा बाट्‌ | & | BATS कऋतधथामाग्निगन्धवेस्तस्यो- 
पथयोऽप्सरसो मुदो नाम ताभ्यः स्वाहा । १० । संहिता 
विश्वसामा सथा गन्धवे: । स न ऽइदं ब्रह्म कं पातु लस्मे 
स्वाहा बाट्‌ । ११ । संहिता विश्वसामा सया गन्धवेस्तस्य 
मरोचयोऽप्छरस SMAA नाम ताभ्यः स्वाहा | ९२ । सषम्ण 
PRAGA गन्धे: | स न ऽइदं ब्रह्म क्षत्र पात तस्मे 
स्वाहा बाट्‌ । १३ 0 पितरः पितामहाः परेऽवरे ततास्तता- 
महाः | इह माऽवन्त्वित्यादि । १४ | सुगं नु पन्यां प्रदिशन्नऽ- 
एहि ज्योतिष्मध्ये BAA आय: । अपेत मृत्यरमृतं म 5आ- 

गाद्ववस्वता नोऽअभयं कृणोतु स्वाहा | १४ । परं मृत्यो ऽअनु- 

E Wie पन्यां यस्तऽअन्यऽइतरो देवयानात्‌ | चच्तष्मते waa 

ते ब्रवोमि मा न: प्रजां ARN मात बोरान्त स्वाहा । १६ । एते 

` ` Hedgemgíe काया ॥ 

| 9 अयेमणं देवं कन्याऽअग्निमयक्तत । Asma देवः प्रेता 

| मुज्ञत मा पतेः स्वाहा । ९७ । इयं AAAA लाजानावप- | 

न्तिका | आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मस स्वाहा । १८। à 
NE. de 
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Y मोमांसा । 93 
इमल्लाजानावपाम्यग्नी सम्रृद्धिकरणं तब | मम तुभ्य च संवननं 
तदग्निरनुमन्यतामियं स्वाहा । १९ । इति मन्तवयेण लाजा. 
sy ò EA in 
c गुर Y Yo ~ ०» दिया 
Le ZO 
a [इंपत्याय 
ds Al 5अ- 
२१ । | 
= 2 0 APR 1334 j 
तां ननयावहे | 
2] 4 o a 
T3 (x 142/१८ ४) : संप्रिया 
णा प्र शरदः 
शत चतुष्टयेन 
बर 
&आ aAa 
sr नमारोह- 
zfi 
१० सर ITI 
AG प्रवद्यस्यां 
वि! प्रीणासुत्त- 
Hz 
| e - | 
११ qs TARA | 
जा वरा प्रद- | 
fer | 
१२ एकमिंषे बिष्णास्त्वा नयतु । २८ | द्वे उऊज्ज विष्णुस्त्वा नयतु | 
२६ । चीणि रायस्पाषाय विष्यास्त्वा नयतु । २० । चत्वार 


5 ग्रा भवाय विष्णास्त्वा नयतु ३१ । पञ्च॒ पशुभ्यो विष्णुस्त्वा & 
इ छक 
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४ अघोरचच्तरपलिग्चन्येधिशिबाः पशभ्यः समनाः सवचाः | वीर- | 
Go e म: प्रथमा | 
f स्तुरोयस्ते 
n raus ॥ 
x प्रषा शिव- 
a : प्रहराम 
शे चतुष्टयेन | | 
T 
aR ai पातु 
a बेस्तस्या- 
ux संहिता 
वि तु तस्मे 
स्व प्रवेस्तस्य 
मर _ सुषुम्णः 
स्यं [तु तस्मे 
स्वा पास्तता- 
मह 1 दिशन्नऽ- 
ण्हि H ऽआ- 
गाद 15अनु- ॐ 
mif | wad 
aa ।। एते- | 
cs N 
MEL. erry oe ae | 
अयमणं देवं कन्या;आंग्नमयच्तत | सनाउअथमा देव: Hal | 
| मुञ्चत्‌ मा Wd: स्वाहा | १७ । इयं नायेपत्रते लाजानावप- | 3 
£ न्तिका। आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातया मम स्वाहा । १८ 1 | 
Ris eos b 
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sit 


इभाल्लाजानाबपाम्यम्नो सम्ृद्धिकरणं तब | मम तुभ्य च संवननं 
तदग्निरनमन्यतामियं स्वाहा । १९ । इति HEU zum लाजा- 
5ऽहूतिः कलेव्या ॥ 

c गृणामि ते साभगत्वाय हस्तं मया पत्या magaan 
सः । भगोऽअथमा सविता Wane त्वाऽदुगाहपत्याय 
देवाः । २०। अमोऽहमस्मि सा त्वं सा त्वमस्य मा ऽअ-| 
हस । सा माऽहमस्मि wad व्योरहं थिवी त्वम्‌ | xd 
तावेहि विवडाबहे सह ta दधाबहे । प्रजां प्रजनयावहे 
पचान विन्द्यावहे बहून्‌ । २२। ते सन्तु Iga: संप्रया 
रोचिष्ण समनस्य माने! | पश्येम शरद: शतं जीवेम शरद 
शतं waa शरदः cuu | २३ । इति मन्वचतृष्टयेन 
at: BES हस्तं गृह्णाति वध्वाः ॥ 

s आरोहेममश्मानमण्मेब स्थिरा भब ॥ अभितिष्ठ uncus 
बाधस्व प्रतनायतः । २४ । अनेन मन्देणाश्मानमाराह 
यति बर: 

qo सरस्वति प्रेदमव सुभगे व्वाजिनीबतो ॥ यान्त्या व्विश्श्वस्य 
भतस्य प्रजायामस्याग्रतः । २४ । यस्यां भ्रतं सममवद्यस्यां 
विशश्वमिदं जगत्‌ | तामद्य गाथां गास्यामि या eoi | 

सँय्यश: । २६ । इति मन्त्रभ्यां बरो गाथां mu | | 

| 
| 
| 
| 


११ तबभ्यमंग्र पय्येवह्नुत्सथाव्यहतु ना सह ॥ पुन ferit 
जायां दाऽग्ने प्रजया सह । २७ । इति nes TAU प्रद 
चिणं कुरुतः | 
१२ एकमिषे विष्णस्त्वा नयतु । रुप | द्वे Sass विष्णस्त्वा नयतु | 
२६ । चौणि रायस्पोषाय विष्णुस्त्वा नयतु । ३० । चत्वार | 


माया भवाय विष्णस्त्वा नयत । २१ । Ug una विष्णस्त्वा & 
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नयतु । ३२ । षडृलुभ्या विष्णुस्त्वा नयत्‌ । ३३ 0 सरवे ug 
पदा भव सा मामनुव्रता भव विष्णुस्त्वा नयत्‌ । ३४ । 
इति मन्त्रसप्रकेन बरोऽग्नेर्दीचों दिशं सप्रपदानि प्रक्रमयति | 

१३ आपः शिवाः शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते कृण्वन्तु 
भेषजस्‌ । ३४ । इति मन्त्रेण बरो बध्मडून्यभिषिज्ञ्‌ति | 

१४ मम ब्रते ते gau दामि मम चित्तमनुचित्तं ते; अस्त । मम 
वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्ठा नियुनक्तु मह्यस | ३६ । अनेन 
मन्त्रण दक्तिणांसर्माथहूदयमालभते वर: | 

१३ सुसङ्गलारियं बधरिमां समेत पश्यत ॥ सेोभाग्ययस्ये दत्वा 
याथास्त बिपरतन | ३9 । इति मन्त्रण वध्रसीमन्तदेशे Ren- 
ग्यद्रव्यं सिन्ट्रं बरो ददाति । 

१६ धमास Waa पश्यामि धरबेधिपोष्ये मयि सह्यन्त्वा;ऽदात | 
दृहस्प्पातम्मेया पत्त्या प्रजावतो सञ्जीव शरद: शतम । ३८ | 
इत्यनेन मन्त्रण Wa तारकाविशेषं वरो दशयति | 

एतेषा विवाह उपयुक्तमन्त्राणामथानुसंधानेन प्राळे वयसि 
पुसामव स्त्रोणामपि नातिबालानां विबाह इति । 

तदच कि युक्त कि चायुक्तमिति सुधियः स्वयम्रहन्तामिति 
नाबसरा5थकमामांसायाः सारमातमादित्समानानामस्माकस d 


एकस्य पुरुपस्य HAT. " 
णद बहभायीपर्ण, AAA Hager निछूपणोयं किमेकस्य निनि 


(>>> ~ < Co =~ ०५ > 
या$शास्त्रीयः । [मत्तमनकभायापरणंयः शास्त्रीया न वात) अतर 
(Polygamy is pro 
hibited.) केचित्‌ “एकस्य बहव्या विहिता afew: करु- 


नन्दन! । ARA बहव: पंस: श्रयन्ले पतय क्चित ” इति 
महाभारते । “ लोकानन्त्यं दिवः omn: प्पोप्रपोचक्ेः । यस्मा- 
तस्मात्‌ स्त्रियः सेव्या deme सरक्ताः ” इति योगियाज्ञवल्क्य- 
 @स्मृतो च एकस्य पुंसो बहुभायापरिणये बिधीयते, एकस्या बहव: à 
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पुंसः श्रयन्ते इति भारते श्रयन्त इत्युहया थुत्यनुमतत्वं च बहुपत्नी- 
कत्वे सिध्यति, अस्ति च श्रतिः “ यदेकस्मिन ad द्वे रशने परिः 
sail तस्मादेको! द्वे भाये बिन्देते” ति, याज्ञवत्त्रधस्मृतो च 
स्त्रियः सेव्या इति बहुवचनमेकस्य बहूभावापरिययबिधायकमिति 
विनापि निमित्तं agudiacd धम्यमातिषरन्ते | 
तदेतदनाच्रातमीमांसागन्धानामतिमतिव्यामोहेकनिबन्धनं, 
यतो विवाहांशे न बेथव्यापारसंभवस्तस्य रागत णब परिप्राप्रत्वात्‌, 
नापि विवाहस्य aqua: परिप्राप्रत्वेऽपि बहुपत्नीकत्वे विधिव्यावृ- 
aaam रागत णब सिद्धेः, नापि बहुपत्योकत्वे शास्त्रानुसतिः) 
« बन्व्याऽए्मेऽधिबेत्तव्या दशमे xdi GATS । एक्रादशे स्त्लोज- 
ननी” इत्यादिशस्त्रेणाधिवेदनस्य सुचिरकालप्रतीत्षासापेच्तलाया: 
पमपत्याजननस्वरूपापत्कालोनतायाश्च स्पष्टुसटूतया बहूपत्नीर्पार- 
qa आपव्येबानुसतत्वसिल्धे:, आपद्यपि च आशिवेदनिकथनदा- 
नलचणात्कोचदानेन पल्लो्मतेरावश्यकतायास्तच तत्र PAM 
सस्पष्टतया रोमनिवासिनाभिन्द्रियारामयबनानामिब बहुपत्नीपरिणय- 
स्यार्यकलेऽत्यन्तमशास्त्रीयत्वात्‌ | यच्च C एकस्य aga विहितामहि 
ष्य” इति भारतावष्टुम्भदानं तदेतर्दातिहासाय न हीदमवास्य बहूप | 
ल्लीपरिंणयधिछित्सया प्रवृत्तं किन्तु amem stages: went 
तृभिः संभय पत्नीत्वेन परिग्रडं श्रृत्वा ताउृशानुष्ठानस्य च पशुधम- 
तामवगत्यातिखिन्नेन द्वोपदोपिचा राज्ञा युथिष्ठिरं प्रति हे कुरुनन्दन ! | 
शकस्य dür बडो महिष्यो भवेयुरपि निमित्तापनिपातेन, परं तु ने- 
कस्या बहवः पंसः- पमांसः प्रयन्ते पतयः क्कचित्‌ इति सोपालम्भ 
मक्त, प्रथन्ते इत्यभ्श्दिथानेन च राज्ञा दूपदेन “ नेकस्या बहवः सह | 
an” इति शरतिनिदिदिजिता, तदेबमिदं भारतवचनं नेकस्य निनि- | 
१ मित्तमेकदा बहुपत्नोकत्वविद्यायकस्‌, अत सव ise WATT बहवो $ 
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विहिता सहिघ्य scum, महिषाशब्दस्य कृताभिषेकप्टुपलीपरतया 
घनठमेदानां चलेन्द्रियाणां राज्ञां बहुदारये|गस्य श्रतत्वेषपि नापरेषां 
Saal यक्त: क्वचिदित्ययमथोऽभिधित्सितः+ | एबमिहात्तराठू 
श्रयन्ले पतयः क्वचिदिति aa राजा बहुपत्नोयागस्य निमित्ता 
निपातेनानुमतिं कुवेन्नपि एवास्या बहूपतिकत्वं न क्वचिदपि लोके 
शास्त्रे चेति बदन्नेकस्या अनेकपुंयोगः पापायेति बोच्यात | | 


TE याच्ञवस्म्रयस्मृतिस्थं स्त्रियः सेव्या इति agra 
तु मातर: youl: पितरो वन्द्या ep नम्थाः परयोषितः पुरस्ता- 
देब परिहरणीया इत्यादाबिब व्याक्तगतबहुत्वाभिप्रायेणेति स्त्रियः 
सेव्या इति saga तेन पंसा स्वा स्वा स्त्रो सेव्येत्यथे. 
बुबाधयिषतीति न किंचिदिदं, यदपि महेषैयाज्ञवल्ब्यस्य स्वथं- 
दारट्टयनिदशेनेन अनेकविवाह'यम्येत्वाभ्स्थानं तदेतदपि मन्दाना- 
मेव, न हि निसित्तापनिपातं बिना दारद्ययं wig सुनिरिति प्रमा- 
णसंदशेनादूतेऽस्माभिः WIAs त्वदायसशपथकथाशलेनापि इति | 
यदपि  अग्निहोदादिशुट्रषां बहुभाथेः सवणेया । कारये- 
| aged च ज्येष्ठया गहिता न चेत्‌” ॥ इति बचनेनानेकपन्नीपरिण- 
c d . ~ ~ Se => (a 
यस्य चम्येत्वाभिधानं तदेतदप्यधिवेदननिमित्तापनिपते कृताथिवे- 
| दनस्य Uu: सबगोनेकपल्लीसमवाथे ज्येष्ठाया अग्निहावादिकमेस 
| पुरस्करणीयतामावगमकमिति नानेल बहुदारपारिग्रडा निमित्तादूले 
| धम्य इति शक्यं araiaqu ॥ 


| यदाप कांचत्‌ “ तल्मादका FRA 2) € तस्मादेकस्य ब- 


| हुव्योजायां भवन्ति नेकस्या बहवः सह एतय: ” इत्यादि प्रतिवाक्यं 
बहूविबाहबोधर्कमत्यातिषठन्ते लदेतदज्ञातास्त्रसमयानां स्वप्रज्ञावि- 
* लासमाचं, तथा हि किमनेन वाक्येन नित्यतया बहुबिवाहे बोध्यते? 
Asa काम्यत्वेन? आह्वोस्विच्रेमित्तिकत्वेन? तच न तावदाद्यः तस्यै 
ES “ळे 
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नित्यत्वे तमळर्वेता प्रत्यवायापत्त:, न चेष्टापात्तस्तया सत्यक्रभाया- 
ब्रतानां ममादेकरच्वकाणां श्रोरामप्रभुलीनामाप प्रत्यवायप्रसक्तस्तत्राप 
चेप्रप्रसञ्जने जगद्व्यवहारापद्नवप्रस द्घात्‌) नाह बहभाया एव जगात 
सन्ता नेतरे इति शास्त्रष शणम:, द्वितायेऽाप च कल्प स्वगादकाम 
नया क्वचिदाप न बहूविवाहश्रातमुपलभामह+ याद च बहूपत्रात्या- 
दनद्वारा बहुदारपरियह स्वगहेतरिति साधयन लाक्कानन्त्य द्व. 
WH प्रत्रपोतचप्रपो के ciet gav बहुवचनमंत्र बहुदारपॉरग्रहथ- 
| म्येताबगमकसिति ad तहि तदपि न यक्त बहुदारप[रग्रहवतामाप 
कदाचिदपत्यानत्पत्तरेकदारवतोऽपि च बह्संतानदशनंन बहुविवा- 
हस्य तत्रान्यथा [uci | 


| तृतीये q कल्पे आमिति द्रमः पुचाद्यनुत्पादस्य बहुविवाह 

| निमित्तताया मराऽप्यङ्गीकृतत्वात्‌ | तथा च मनुः “ बन्ध्याउट्टम॑ 
SAAIE दशमे त BAUS | Wala KISAA ueram 
बादिनी” इति, यदि a रतिमाचाथतया प्रवृत्त. पुरुषा murs 
ऽच्यकरिष्यत्तहि अप्रसदशमाद्यब्दस्बरूपदाघंकालप्रतच्ापुरस्कारण 
मनारचिवेदनविचानमनथेकमेवाभविर्ष्यादात प्रव्यक्तमंब । याद तु. 
amaai कुषादिति स्पष्ठनिषेधविरहान्नाथम्यमधिवेदनमिति मनु- 
‘Ras घम्येम्रथ्िविदनमित्ति स्पप्रषचनविरहात्तवापि पक्ष: पुनर 
if ठु us “ तस्मादेको बड्ढीविन्देलेलि ” aaga भवदमिमता- 


jamam uds साचितस | वस्तुतस्तु € घमप्रजासंपन्ने दार 
= 
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कालभेदेनाप्येका sya निमित्तापनिपाते बड़ीरुद्वोठमहेलि न 
कान्‌ Waa: परिणेतु- = M : pO is 
dira aaa समकालं विभिन्नकालं वा age: परिणेतुं 
चमेतोऽहेति तथा हि श्रतिः, '* यदेक्कस्मिन्‌ zug रशने परिव्ययति 
तस्मादेको g जाये बिन्देत । sue रशनां द्वयो्रेपयोः परिव्ययति 
AMAR द्वा पतो fda” ॥ इति, न च यथा एक: कालभेदेन 
निमित्तापनिपाते agiageia तथेकापि निमित्तसत््वे कालभेदेन 
बहूनुप्यह्दीतुमहेति तथा च श्रतिः C6 तस्मादेकस्य बच्चों जाया 
भवन्ति नेक्रस्ये aga: सह पतयः” इति, अच साहित्येन ag- 
पतिकत्वनिषेथात्कालभेदेन स्त्रीणां बहूपतिकत्वं सिट्यात, भबति चाव 
पुंसां कालभेदेन बहुपत्नीकत्वन्यायाऽप्यनुकूल इलि वाच्यम्‌, यतः 
स्त्रीणां पुंसामिव बहूपरिणयसाम्ये € तस्मादेकस्य ag जाया भव- 
न्ति नेकस्या बहब; सह पतथ” पुरुषापेक्षण स्त्रिया वेजात्यसअ- 
गमयन्ती श्रतिविप्रकृता स्यात्‌ यदि तु पंसामेकस्मिन्‌ कालेऽपि 
बहूपत्वीकत्वं स्त्रीणां तृ बहूपतिकत्वं नेकस्मिन्‌ काले किन्तु कालभे- 
देनेति विवन्षितवेषम्यनिवोहसंभव इत्युच्यते लहि श्र॒त्यन्तरे gy 
न्तोकृतस्य एकरशनाया ग्पद्र य्रिव्याणाभाबस्यासंगतत्वप्रसङ्ग:) | 
नहि gamma कालभेदेनापि एकरशनापरिव्याणमदूश्रायेत्यध्वरमी- 
मांसका MAJA ततश्चेकरशनायाः कालभेदेनापि पद्व यपरि- 
व्याणं यथा नादूप्राय तथेवेकस्या रशमास्थानीयस्त्रिया ग्रपस्थानीये 
पुरुष कालभेदेनाप्यभिसंबन्धो नादृष्ट्ायेति बोधिते तस्मादेको aE 
विन्दत नेकस्या बहवः सहपतय इति श्तिस्थं wens तस्मादेक 
i सह बह्लाविन्देल इत्यन्वयनोयं न तु यथाश्रतमितरथा त कालभेदेन 

पुंसामिब स्त्रोणामपि बहूपतिर्कत्वस्यानुमतत्वे विवक्तितवेलचण्यान- 
| | पपत्तिरित व्यक्तमेव | एकस्य पुंसोऽपि बहुपत्नीपरिणये यथा नेच्छि- 
o fana तुक्तमेवेति न किंचिच्ञा यमबशिष्यते । स्त्रीणां क्रमिके5पि& 
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यथा न पतिद्वयपरियायस्तथा सनुः स्वयं स्पष्टमाचट्रे “ कामं तु क्षपये 
Ze yagana: शुभे: । न तु नामापि ग्रहणीयात्पत्या प्रेते परस्य 
त ॥ आसीता5ऽमरणात्‌ चान्ता नियता ब्रह्मचारिणो। Gr धमण्कप- 
बलीनां aged तमनुत्तमस्‌ ॥ नान्योत्पन्ना प्रजास्तौह न चाप्यन्यप 
रिग्रहे। न द्वितीयश्च साध्वीनां क्वचिद्‌ भतापदिश्यते ? ॥ अच Ars 
दित्यत्र्या ध्रियमाणे स्रियमाणे बा पत्यो न fet aec शा- 
स्तरीय इत्यच्यते | साध्वीत्यक्त्या चातथाकारिणीनां शास्त्राल्लट्रित्दमा 
ख्यायते इति स्त्रीणां पुमन्तरयोगस्यात्यन्तमशास्त्रीयत्वेऽपि तथाऽभि- 
चानं केबांचिदमीपां बिज्ञानबारिधित्वमेव व्यनक्तीति नाव्यक्तं बिदुषास्‌। 

केचित्‌ पुनः स्वयं नष्टाः परान्नाशयन्तोति न्यायाथे नाटय- 
न्त इब संघतमनसां साध्वीनामपि द्विततीयपतिप्रबन्धमिच्छन्तः 
u प्रोषिता घर्मकायाथे प्रतीच्योऽष्टि नरः समाः । विद्याथे wg यशा- 
sh चा कामाथे चास्तु वत्सरान्‌” ॥ इति मानवं बचा घमेकायाथें 
देशान्तरं यातः पतिस्ट्रो बषाणि प्रया प्रतीच्णीयोऽनन्तरं तु पत्य- 
न्तरमवलम्बनीयमित्येतद्थेकमिति प्रलपन्ति; तदिदमत्यन्तमसत्‌ 
अच हि प्रकरणे गृहस्थो देशान्तरं प्रबत्स्यन्‌ भायाया बृत्तिमुपक्रल्प्य 
प्रवसेदित्यत्तं “ विधाय gf भायायाः प्रबसेत्का्यवान्नरः | Aid 
किता हि स्ती प्रदष्येत स्थितिमत्यपि ॥ विधाय प्रोपिते वृत्ति जो 
बेन्नियसमास्यिता । प्रोषिते त्वविधायेब जोवेच्छिल्पेरगहिंतेः ॥ इत्या- 
दिना ग्रन्यसंदभण, ततश्चेवं घमंकायाथ नियातः पतिः पत्या अष्ट 
वशेणि प्रतीच्यस्तदनन्तरस अनागच्छति तु पत्यो पत्नी तं देशमि- 
यादधिगच्छेच्च स्वपतिमित्यद्योऽभिप्रेतो न तु पत्यन्तरावलम्बनर्मिति 
न किञ्जिदिदम्‌, अत एव तु वसिष्ठ: “ प्रोषितपली अष्टवषाय्युपासीत 
Se पतिसकाशं गच्छे” दिति सुस्पष्टं पतिसांनिध्यगमनमेतेन विधो | 


शयते न त्वनाथज्ष्रमस्वग्यं पत्यन्तरवलम्बनमित | i 
Che ————————————— E 
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E] ४० उद्दाहसमयमीमांसा | 


Si 


धनं Wa कन्या- e cec EN freeones 
व न i विवाहाबाधप्रकरणेष॒ तच तच कन्यापितादिना चनं 


न याह्यमात्र स्थिति, तथा हि मनुः “आष गोमिथूनं wed 
केचिदाहमषेब aq | अल्पोऽप्येवं महान वापि विक्रयस्तावदेव 
सः ” ॥ इति विवाहविशेषे बिहितमपि शल्कमग्राह्यं मनुमेन्यते स्म 
तादूशथनादानस्य कन्याबिक्रयहूपत्वात्‌ | 

समन्यायेन वरपच्तायेरपि हठेन पणेन च धनं न ग्राह्म- i 
मिति स्थिति: à | 


वरापेक्तया कन्याया TN CQ ee ter म्य 3 ) 
med aürsüfqam 1 स्व aay चमंशास्त्रेष आयवद्शास््रष च स्वा- | 
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ल्पवयस्काया एवाद्वाह्यत्वाम्नानान्नाल्पबया; स्वाचकवयस्का मुदु हें- 
[दत्यायमयादा सनातनो ॥ 


ser | - 
wi UA चत्वारिंशद्थिकबया अपि नाद्वाठुमहति, संतत्य- | 


त्पादनयाग्यकालर्माधकृत्य यथाहुभिषजां बरा:-'“न च बे rem 
त्ब सपत्या, परता न च” zd च स्त्रीणां रज:काले duudu- 
| बश्यक्कत्वाद्‌ दृढाङ्गानामपि च qui सप्रतिपयेन्तमेब RAZA- 
थ्यस्य सम्भावितत्वान कथं चिदपि चत्वारशदधिकवया बालिका- 
मुद्दहेदिति सिध्यात ॥ शस ॥ 


दात श्रीपरमपरुषकृपासारत्यरपरोवाहपणेपाचस्य ब्रह्माएतव- 
| षिणोसभासंपादकस्य AURA ea कृतावुद्वाहसमयमामांसा 
'समाप्रा ॥ शभम ॥ 


कार्शास्थसुप्रसिटूवेदविद्यालयप्रधानाध्यापकेन पाठकेपनाम 
ग्रीयगलकिशोरव्यासेन परिशोध्य प्रकाशमपयापिता A 
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t 
पणिडत राम़मिश्रशास्त्रो को रचित पुस्तके । 1 


्रन्वम्रोमांसा =° "° ° Ro momo te D " 

प्रात्यसस्कारमो मांसा So OS SS RE i=} 

डट्ठाहसमयमीमांसा oS Md Te 12)॥ 
शद्रिसवेस्वम 

शद्दिसबेस्वसा oeo ce ev ee o» au)" | 

AMAT १०७ vee aec ‘es ७०५ veo 3 । | 


[ निश्बलिखित पस्तक अभी छपी wet हे] 
दत्तकविजयवेजयन्ती ` ` o 
र्‌. z= hs 
सदेवेदतात्पर्यनिणेयः ` ` `` 
बेदान्तषड्डत्ति ( रामानुज दृत्ति) 
बलाबलपरोत्ता M0 etm 
, मोमांसाक्राश emm 
परिचय्या ( श्रोसम्प्रदाय के आचाया का 
: संत्तिप्तदत्तान्त ) 
- v t ate 
सुबाधव्याकरण (पवा, वादक) + 
22 (Saug, लाकिक ) - 
* प्रशस्तिस्ेस्व (जिस में राजा, प्रजा, मित्र. गुरु, पिता, area 
इत्यादि के समीप संस्छत पत्र लिखने को रांलियां वर्णित हैं) 
जिसे चाहिये मुझको लिखे । 
महामाहविद्रावणम्‌ (संस्कृत माहनलालबेदान्ता-) ¬ --- "2M 
rita > य दाना 
च ) =n हैं 
2 (भाषा परिडत विजयानन्दकृत ) iz) | | 
परिडत विजयानन्द त्रिपाठी, 


aad ब्रस्ताशृतर्वाषेणी सभा, | 
| 


भदेनो, बनारस । | 


* This book gives practical “forms” for writing letters (T) to | 
superiors as Guru, king, parent &c., (2) to equals as wife, ~ 1 
e 3 friend: &, and (8) to inferiors as servant, subject &c «| 


«O8 t, 
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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 54 
हरिद्वार | 


पुस्तक लोटाने की तिथि श्रन्त में अ्रद्धित c 

है। इस तिथि को पुस्तक न लोटाने पर P | 

देख नये पैसे प्रति पुस्तक aafaa दिनों का 
प्र्थेदण्ड लगेगा | 
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